॥ ओम ॥ 
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७ नरेश भजन संग्रह 
ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्‌ भद्वन्तन्न आसुव॥ 


भजन न०-१ 
तर्ज-(मैली चादर ओढ़ के कैसे.......... ) 


सकल जगतू उत्पत्ति कर्ता मुझमें शक्ति लाओ 
जीवन से मेरे दुर्व्यसन दुर्गुण दूर भगाओ 
जितने भी ऐश्वर्य जगत्‌ के आप हो उनके दाता 
जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता 
भोग सकाँ मैं कर्म भोग को मुझमें साहस लाओ॥१॥ 
शुद्ध स्वरूप आप हो भगवन्‌ देते सब सुखों को 
करो दूर सम्पूर्ण दुर्व्यसन दुर्गुण और दुःखों को 
छुड़ा के दुर्गुण दुर्व्यसनों को आर्य मुझे बनाओ॥२॥ 
जिससे हो कल्याण हमारा वह गुण हममें आयें 
उत्तम गुण धारण करके हम उत्तम कर्म कमायें 
मुझसे किसी को कष्ट न पहुँचे ऐसा स्वभाव बनाओ॥३॥ 
जो कल्याण कारक स्वभाव सब हमको प्राप्त कराओ 
पाप रूप मार्ग से भगवन्‌ हमको आप बचाओ 
सभी चराचर के स्वामी हो आप “नरेश” कहाओ॥४॥ 


भजन न०-२ 


प्रभु को जानिये, बाद में मानिये, इन बहुरूपियों को पहिचानिये, 
जो खुद को भगवान्‌ कहते हैं॥ 

सत्‌ प्रकृति जगह छोड़े चित्त जीवात्मा, सच्चिदानन्द है वो परमात्मा 

दिखलाई आँखों से ना दे सके, है इसलिए निराकार परमात्मा 

मौहताज वो किसी का नहीं, सर्व-शक्तिमान्‌ कहते हैं 
उसीको भगवान्‌ कहते हैं॥१॥ 

कर्मों की सजा दे, न माफ करे, न्यायकारी है, इन्साफ करे 

दे दी स्वतन्त्रता मानव को, पुण्य करे चाहे पाप करे 

करता दया सब जीवों पे, जो उसको महान्‌ कहते हें 
उसीको भगवान्‌ कहते हैं॥२॥ 
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गर्भ से माँ के जो ना जन्म ले, अजन्मा जिसका न अन्त मिले 
जो सब विकारों से दूर हो, ऐसा न साधु महन्त मिले 
अनादि न जिसका आदि मिले, उसे अनुपम ज्ञान कहते हैं 

उसीको भगवान्‌ कहते हैं॥३॥ 
सर्वाधार है वो ईश्वर, राजों का राजा हे सर्वेश्वर 
सर्वव्यापक कण कण में रमा सबके अन्तर की रखता है खबर 
जरा अवस्था जिसको आती नहीं उसको जवान कहते हैं 

उसीको भगवान्‌ कहते हैं॥४॥ 
जो है अजर वो रहता अमर, अभय, किसीका नहीं उसको डर 
नित्य पवित्र सृष्टि कर्ता है जो, उसकी उपासना सुबह शाम कर 
रखो इन्हें याद हरदम नरेश प्रभु की पहचान कहते हें 

उसीको भगवान्‌ कहते हैं॥५॥ 

भजन न०-३ 
तर्ज-(सात अजूबे इस दुनिया में.......... ) 


ऋषि दयानन्द ने समझाया पाँच यज्ञों का करना 
दीन दुःखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना 
ब्रह्म यज्ञ है प्रथम करो मिल सब प्राणी 
जिससे होगी शुद्ध हमारी मन वाणी 
प्रभु का मुख्य नाम है ओम 
क्या भारत अमरीका रोम 
सबमें रमा हुआ है ईश्वर ध्यान हमेशा धरना॥१॥ 
देवयज्ञ तो श्रेष्ठ कर्म कहलाता हे 
चींटी से हाथी तक को सुख पहुँचाता है 
न गूँजे स्वाहा से जहाँ आसमान 
घर रहता शमशान समान 
मान करो विद्वानों का हर समय पाप से डरना॥२॥ 
यज्ञ तीसरा मात-पिता की है सेवा 
बड़ों की सेवा से ही मिलती है मेवा 
कर दे सब जीते जी अर्पण 
न कर मरने पर श्राद्ध तर्पण 
भूखे पेट गर बाप मरा मुश्किल हे श्राद्ध से भरना॥३॥ 
प्रफ-2 
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जाने अनजाने में जितने जीव मरे 
उनके प्रयश्चित के लिये बलिवेश्व करें 
दस आहुति भात की देकर 
मन में भाव दया के लेकर 


दया धर्म का मूल बताया अभिमान मत करना॥४॥ 


जो भी अतिथि घर पर आये मान करो 
गृहस्थी का है यज्ञ पाँचवा ध्यान धरो 
करना इन्हें यथाशक्ति से 
होना मत विचलित भक्ति से 


करना अच्छे काम “नरेश” तू पछतायेगा वरना॥५॥ 


भजन न०-४ 
तर्ज-(ठण्डे ठण्डे पानी से नहाना चाहिए.......... ) 


वेदों को पढ़ना ओर पढ़ाना चाहिए, 
इनको श्रद्धा से सुनना और सुनाना चाहिए। 


कुछ वाममार्गियों ने बातें गलत चलायी। 
करके अनर्थ अर्थ का बातें सही भुलाई। 
गर्ँ मेध यज्ञ में तो गऊवें बलि चढाईं। 
अजामेध में भी खूँ की नदी बहाई। 


अश्वमेध यज्ञ को समझाना चाहिए॥१॥ 


देखा महात्मा बुद्ध ने, कुछ बकरे जा रहे हें। 
पूछा तो उत्तर मिला, राजा मंगा रहे हैं। 
इनकी बलि चढेगी, जो यज्ञ रचा रहे हैं। 
इससे न होगी मुक्ति, ये जुल्म ढा रहे हें। 
ऐसे धर्म को तो, ठुकराना चाहिए॥२॥ 


ये ही मनो की शंक्लका, श्कासुर था कहाया। 
इस अन्धविश्वास ने ही, सद्ज्ञान को भुलाया। 
शिवरात्रि ने फिर आकर, नूतन समय दिखाया। 
जो लुप्त ज्ञान था, वो आकर हमें बताया। 
शद्बासुर॒ को जग से, मिटाना चाहिए॥३॥ 


प्रफ-2 
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करने प्रचार निकले पाखण्ड खण्डिनी लेकर। 
दिखलाया सच्चा रास्ता, अनगनि प्रमाण देकर। 
पथ से न हुए विचलित, प्याले जहर के पीकर। 
मुर्दे भी किए जिन्दा, फटे दिलों को सींकर। 


नरेश ऋण ऋषि का, चुकाना चाहिए॥४॥ 


भजन न०-५ 
तर्ज-(खुदा ऐसे मुखडे बनाता है कम) 


खाकर के निकले हैं, हम तो कसम, 
हमें सबसे प्यारा है, वेदिक धरम 
सारे सुखी हों न कोई दुःखारी 
सभी हो निरोग, धनधान्य के भण्डारी 
खुशियाँ हो जग में, न हो कोई गम॥१॥ 
रहें सारे मिलकर, बने सारे ज्ञानी 
पूर्वजों के भाँति, रहें स्वाभिमानी 
बढ़ाते चलें आगे, मिलाकर कदम॥२॥ 
उधर पढ़के कलमाँ, चलाई कटारी 
इधर एक झटके में, गर्दन उतारी 
न यूँ बेजुबानों पर, ढाओ सितम॥३॥ 
निर्दोष जीवों को, मार करके खाना 
लिखा कौन-से, धर्मग्रन्थ में बताना 
सभी एक ईश्वर की, सन्‍्तान हम॥४॥ 
करो तोबा मस्जिद में, या गिरजा में जाओ 
गुरुद्दोर जाओ, या गड़ा में नहाओ 
नहीं माफ होंगे, जो किये दुष्कर्म॥५॥ 
करें वेद उपदेश, ब्राह्मण यहाँ पर 
करें देश की शक्षा, क्षत्री धनुर्धर 
खाकर कर के सीने पर, गहरे जखम॥६॥ 
गुजरात से ऋषिवर, दयानन्द आये 
बहुत-से “नरेश” सीधी, राह पर आये 
गिने जायें जितने भी, एहसान कम॥७॥ 


नरेश भजन संग्रह 


भजन न०-६ 
तर्ज-(मैं तुलसी तेरे आँगन की..........) 


कदर नहीं जानी नरतन की 
कदर न जानी नरतन की 
लगन लगी रे-लगने लगी रे 
लगन लगी रे मन विषयन की 
सबसे उत्तम मानव चोला, दिया प्रभु ने है अनमोला 
सार न जानी जीवन की॥१॥ 
मननशील ही मनुष कहाता, धर्म के संग जो अर्थ कमाता 
जीत सके तृषा मन की॥२॥ 
मैं ही रहूँ इस जग के अन्दर, धन जोड़ा बन करके सिकन्दर 
खाल उतारी निर्धन की॥३॥ 
तू नरेश” शुभकर्म किया कर, दु/खियों के फटे दिल को सिया कर 
चर्चा हो तेरे गायन की॥४॥ 


भजन न०-७ 
तर्ज-(ये तो माना हमपे साजन.......... ) 


माना हमने मानव चोला श्रेष्ठ तो जरूर है 
काहे का इन्सान जो इन्सानियत से दूर है 
देखा ना मरीज चला सैर करने डॉक्टर 
निर्धन का बच्चा बिन औषधि के गया मर 
फीस लेता मरने पर भी कितना जालिम क्रूर है॥१॥ 
कितने ही मरीज मरते नकली दवाई से 
चिपकाते हैं ऊपर लेविल बहुत ही सफाई से 
करते हैं प्रचार दवायें बहुत मशहूर हैं॥२॥ 
अपहरण करके बच्चों का धन को कमा रहा 
दिल पक्का करने को ये विश्की भी उड़ा रहा 
पछताता है बाद में जब उतरता शरुर है॥३॥ 
आज कल तो कन्याओं पर ढा रहे कितना कहर 
दहेज न मिला तो ये मार रहे देकर जहर 
गरीबी में जनम लेना “नरेशदत्त' कसूर है॥४॥ 


प्रफ-2 
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भजन न०-८ 
तर्ज-(जिस दिल में छुपा था प्यार तेरा) 


मनुर्भव का हमें आदेश दिया 
इन्सान बनाना भूल गये-हाँ भूल गये 
ये शिक्षा चली उलटी कैसी, 
जो वेदों के प्रतिकूल गये-प्रतिकूल गए 
इन्सान तरक्की समझा है, इन सेवर जैट विमानों से। 
दीवार घृणा की खड़ी हुई इच्सानों में इन्सानों से। 
ये प्रगति नहीं ये पतन हुआ जो ब्याज में खोकर मूल गये॥१॥ 


विज्ञान से आज का मानव तो, कर नये-नये यन्त्र इजाद रहा। 
पर जिसने बनाया था मानव, इसको ईश्वर ना याद रहा। 
अब चाँद पे जाना सीख लिया धरती पर रहना भूल गये॥२॥ 


जिसको इन्सान बनाने को धन-दौलत सब समान दिया। 
सिनेमा हाल पैट्रोल पम्प कहीं इसने फूँक मकान दिया। 
गर बाप ने इनको समझाया तो उसको बता डैमफूल गये॥३॥ 


मा गृध: कस्य स्विद्धमम्‌ू का उपदेश वेद ने हमें दिया। 
रोटी कपड़े व मकाँ के लिए अपना माँ जाया मार दिया। 
श्रीराम भरत का प्रेम छोड़ अब धन के नशे में टूल गये॥४॥ 


ये सुधार रहे मुर्गी की नसल इन्साँ की नसल को बिगाड़ रहे। 
ये हरा भरा जो गुलशन था उसे हाथ से अपने उजाड़ रहे। 
ऐ “नरेश” देश का क्‍या होगा जो बिखेर राह में शूल गये॥५॥ 
भजन न०-९ 
तर्ज-(तोफा कबूल कीजिए सरकार आपका......... ) 


किन शब्दों में करें ऋषि गुणगान आपका 
हमसे न उतर पायेगा एहसान आपका 
गम्भीर थे सागर से भी क्या उपमा दें तुम्हें 
पग पग पे किया लोगों ने अपमान आपका॥१॥ 
करते थे अन्न वस्त्र से स्वागत अतिथि का 
पत्थर व ईंटों से किया सम्मान आपका॥२॥ 
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दुष्कर्म रूपी कींच में जो लोग थे पड़े 
सुनकर के बदला जीवन व्याख्यान आपका॥३॥ 


सबको गले लगाया किया प्यार सभी से 
फिर भी रहा विरोध में जहान आपका॥४॥ 


देकर के पाँच सौ रुपये कर दिया विदा 
लेना जो प्राण चाहता था नादान आपका॥५॥ 


अन्तिम में कहा “पूर्ण हो इच्छा प्रभु तेरी" 
ये कहते-कहते हो गया प्रस्थान आपका॥६॥ 


तेरे ऋणी हैं निर्धन से लेकर “नरेश” तक 
हम भूल नहीं पाएँगे बलिदान आपका॥७॥ 


भजन न०-१२१० 


तर्ज-(दिल चीज क्‍या हे आप मेरी जान लीजिए.......... ) 


नेकी का दोस्तों ने ये क्या अच्छा सिला दिया 
जिसने जगाना चाहा उसी को सुला दिया 
दु/खियों के दुःख को देखकर आती नहीं थी नींद 
सागर में दया आनन्द के विष मिला दिया॥१॥ 
गोली चलाओ सीने पर होकर निडर कहा 
श्रद्धा को मार गोली जमीं पर सुला दिया॥२॥ 
होने को है मुसलमाँ सुना लेखराम ने 
खाकर छुरा शहीद हो हमको बचा लिया॥३॥ 
बलिदानियों के ऋण से न यूँ होंगे उऋण “नरेश' 
हमने सुनाये गीत तुमने सिर हिला दिया॥४॥ 
भजन न०-१२११ 
तर्ज-(ओ साथी तेरे बिना भी क्या जीना.......... ) 


गाओ रे, गाओ ऋषि का तराना 
सत्य अपनाने में असत्य त्यागने में 
जिसने कभी भय न माना 


करते हुए भ्रमण ऋषिवर एक दिन जब उदयपुर आये 
करके स्वागत बोले राजा महन्त गद्दी के बन जायें 
रहँगा सेवा में हरदम तुम्हारी कदर करेगा जमाना॥१॥ 


प्रफ-2 


नरेश भजन संग्रह 


ईश्वर की आज्ञा को भुलाकर तेरा कहन बजाऊ में 
ध्यान से सुनना धन दौलत के लालच में नहीं आऊ मैं 
उसके राज्य से बाहर कहीं भी मुश्किल मेरा भाग जाना॥२॥ 


कहा राजा ने सम्पदा देनेवाला नहीं कोई और मिले 
वैभव को ठुकरानेवाला भी नहीं किसी ठौर मिले 
जर की जंजीरों में बाँधो न हमको दिल है प्रभु का दिवाना॥३॥ 


एक अंग्रेज ने कहा ऋषि से अर्ज मेरी स्वीकार करो 
“नरेश” विदेशी रहे हमेशा प्रभु से ये फरियाद करो 
कहा ऋषि ने ऐसा न होगा मैं चाहता हूँ स्वराज्य लाना॥४॥ 


भजन न०-२१२ 
तर्ज-(चलो भाग चले पूरब की ओर.......... ) 


आओ लोट चलें वेदों की ओर 
जब थी वेद की शिक्षा घर-घर भारत था सिरमौर रे 
ब्राह्मण वेद पढ़ेंगे पहले, फिर ओऔरों को पढ़ायेंगे 
दान भी देंगे और फिर लेंगे, सब अज्ञान मिययेंगे 
महक उठे हर घर सुगन्ध से, होते ही यहाँ भोर रे॥१॥ 


क्षत्री निज कर्तव्य समझकर, दूर सभी अन्य करेंगे 
अन्यायी को दण्ड मिले, निर्बल दुःखियों के कष्ट हरेंगे 
सो जायेंगे खुले किवाडों, होंगे न डाकू चोर रे॥२॥ 


खेती और व्यापार के द्वारा, वैश्य अभाव को दूर करेंगे 
अपने पूर्ण पुरुषार्थ के द्वारा, अपने-अपने कोष भरेंगे 
दान करेंगे उसको भी, नहीं जिसका सहारा और रे॥३॥ 


जो अज्ञान अन्याय अभाव को दूर नहीं कर पायेगा 
कर्म भ्रष्ट होने के कारण “नरेश” शूद्र कहलायेगा 
कपडे धोये रोटी पाये और चराये ढोर रे॥४॥ 


नरेश भजन संग्रह 
भजन न०-१३ 
तर्ज-( मेरा रेशमी रुमाल.......... ) 
प्यार आर्यसमाज हमें जिस पर नाज। 
देश को जगाने वाला सीधी राह दिखाने वाला॥ 
देश को जगाने वाला सीधी राह दिखाने वाला। 
सीधी राह दिखाने वाला प्यारा आर्य समाज॥ 
स्वामी दयानन्द जी की हे ये निशानी। 
खून दिया श्रद्धानन्द ने समझ करके पानी। 
छोडे सारे सुखसाज-प्यारा आर्यसमाज॥१॥ 
हिन्दू ईसाई नित बन रहे थे। 
चोटी व यज्ञोपवीत कट रहे थे। 
बने आज महाराज-प्यारा आर्यसमाज॥२॥ 
घण्टे घड़ियाल बन्द कर दिये निजाम ने। 
कृष्ण ने न आँखें खोलीं करवट न ली राम ने। 
रखी आर्यों ने लाज-प्यारा आर्यसमाज॥३॥ 
सबसे पहले स्वामी दयानन्द ने बतायी। 
गैरों का राज अच्छा होता नहीं भाई। 
हमें लेना है स्वराज-प्यारा आर्यसमाज॥४॥ 
आर्यसमाज के तो अनगिन उपकार हें। 
उतर न सकेगा 'नरेश' तुझ पर जो भार है। 
तुम्हें धन्य ऋषिराज-प्यारा आर्यसमाज॥५॥ 


भजन न०-१४ 
तर्ज-(मैं लुट गया राम दुहाई.......... ) 
सत्यार्थप्रकाश खजाना, नहीं जिसने इसे पहचाना 
वो रोता दिया दिखाई, मैं लुट गया हाय दुहाई 
पहले समुल्लास के अन्दर ईश्वर को दर्शाया 
गौणिक नाम अनेकों किन्तु मुख्य ओश्म्‌ बताया 
छोड़के सच्चे ईश्वर को पूजी सन्‍्तोषी माई॥१॥ 
माता पिता आचार्य तीनों मानव का निर्माण करें 
जन्म पत्र और जन्तर मन्तर भूत के भय से त्राण करें 
झूठा भय दिखलाकर के कायर सनन्‍्तान बनायी॥२॥ 


प्रफ-2 


नरेश भजन संग्रह १६ 


आर्ष ग्रन्थों को पढ़ो पढ़ाओ ब्रह्मचर्य का ब्रत धारो 
संयम सदाचार के द्वारा चंज्वल मन को तुम मारो 
गन्दे नाविल पढ़कर मैंने सारी आयु बिताई॥३॥ 

गृहस्थ आश्रम ज्येष्ठ श्रेष्ठ है ऋषि ने ये बतलाया 

इसकी जो निनन्‍्दा करता वो निन्दनीय कहलाया 

गुण कर्म स्वभाव मिलाये बिना ही कर दी विवाह सगाई॥४॥ 
बाद गृहस्थ के वानप्रस्थ फिर बन जाओ संनन्‍्यासी 
घर-घर वेद-प्रचार करो सुमर ओ३म्‌ अविनाशी 
कर मर्यादा भड़ गृहस्थ में सारी उमर गँवाई॥५॥ 

राजा श्रेष्ठ वही है जो हो प्रजा का हितकारी 

साम, दाम, दण्ड, भेद को जाने सत्यव्रती सदाचारी 

कायर और मूरख के राज्य में जनता भरे तबाही॥६॥ 
निर्गुण सगुण उपासना क्‍या जो यह जानना चाहो 
ईश्वर कैसा क्‍या करता सप्तम में पढ़ो पढ़ाओ 
जड़ मूरत के बैठ भरोसे दौलत सब लुटवाई॥७॥ 

परमेश्वर की विशेष रचना है ये सृष्टि सारी 

अमैथुनी सृष्टि तिब्बत में हुए युवा नर नारी 

सृष्टि है प्रवाह से अनादि ऋषिवर ने समझाई॥८॥ 
कर्मों के आधार जीव ये बन्ध मोक्ष में जाता 
ज्ञानपूर्वक कर्म करे तब जीव मुक्ति को पाता 
मन के पीछे चलकर मैंने भारी गलती खाई॥९॥ 

क्या खाना और क्या नहीं खाना इसपर करो विचार 

तामसिक चीजों को तज कर शुद्ध करो आहार 

समुद्र यात्रा पाप मानकर देश की नाव डुबाई॥१०॥ 
ग्यारहवें समुल्लास में खोली मत पन्थों की पोल 
चारवाक और वाममार्ग का, कर दिया बिस्तर गोल 
मतपन्थों में फिरा भटकता छोड़ वेद की राही॥११॥ 

बारहवें समुल्लास में देखो बौद्ध व जैन समीक्षा 

सृष्टिक्रम और बुद्धि विरुद्ध है करलो स्वयं परीक्षा 

गलत अहिंसा अपना करके सीखी कायर ताई॥१२॥ 


नरेश भजन संग्रह नरेश भजन संग्रह 


खुदा का इकलौता बेटा क्‍यों ईसा को बतलाया 
तौरेत जबूर इन्जील में क्‍या झूठ-सत्य समझाया 
जिसको ज्ञान खुदा का माने बेठे सभी ईसाई॥१३॥ 

बहिस्त के चक्कर में भोले भाइयों को बहकाया 

शराब की नहरें गिल्‍मा हूरों का लोभ दिखाया 

मस्जिद में पीने के लिए मुल्ला जी करे मनाई॥१४॥ 


भजन न०-२६ 
तर्ज-( मेरे नेना सावन भादो.......... ) 


मेरे कारण तुमने पिताजी, कितना कष्ट उठाया 
कितना कष्ट उठाया 
आपके उपकारों को भूल नहीं पाती हूँ 


नहीं मेरा उद्देश्र किसी के दिल को दुःख पहुँचाना 
लिखा वही जो सत्य शास्त्रों ने, है सत्य माना 
*नरेशदत्त” सब बात सही थी, मैंने व्यर्थ भुलाई॥१५॥ 


भजन न०-१५ 

हुआ गारत भारत देश, बहन ये कैसे बचे 

सोने की चिड़िया कहलाया, इस मिट्टी का तिलक लगाया 
करते थे कदर विदेश॥१॥ 

गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनि, वेद॒व्यास, चाणक्य महामुनि 
करते थे वेद उपदेश॥२॥ 

रावण ने की थी एक गलती, जिसकी सजा उसे अब तक मिलती 
फूँक रहे लंकेश॥३॥ 

आज देख लो अनगिनत सीता, जिनका होता फिरे फजीता 
रक्षक हो तुम्हीं भुवनेश॥४॥ 

बन गया दुर्योधन अन्यायी, सती द्रोपदी नार सताई 
खींचे थे पकड़कर केश॥५॥ 

ब्राह्मण पढ़ना वेद को भूले, आलस्य और प्रमाद में टूले 
बना लिए शिवजी गणेश॥६॥ 

क्षत्रियों ने पी मदके प्याले, राज किया गैरों के हवाले 
आपस में बढ़ाकर द्वेष॥७॥ 

आज खतम हो गयी हमदर्दी, बढ़ती जा रही गुण्डागर्दी 
चले न कोई पेश॥८॥ 

पहले थी सतवन्ती नारी, पतिदेव की आज्ञाकारी 
अब नित रहे कलेश॥९॥ 

बहनों तुम फुलवारी घर की, सेवा करना सास-ससुर की 
कहते पथिक “नरेश '॥१०॥ 


प्रफ-2 


अगले जनम में तुम ही पिता हो, मैं तो ये चाहती हूँ. 
पढ़ा लिखाकर गृह कार्यों में मुझको योग्य बनाया॥१॥ 
जो उपदेश दिया था करते समय विदाई 
मैंने वो सारी मर्यादा, पूरी तरह निभाई 
मन चाही ना होने पायी अपना हुआ पराया॥२॥ 
शक्ति से ज्यादा तुमने दहेज देना चाहा 
लेकिन ये सामान पिताजी इनको पसन्द न आया 
मुझको जितना व्रास दिखाया जाता नहीं बताया॥३॥ 
माता पिता और बहना मेरी नमस्ते लेना 
नहीं चाहती और अधिक मैं, कष्ट आपको देना 
मा गृध कस्य स्विद्धनम्‌ का उपदेश “नरेश' भुलाया॥४॥ 


भजन न०-१८ 


अजी ऐजी उपस्थित साक्षी सकल समाज 
अपनी इच्छा से गृहस्थाश्रम की लेते शिक्षा आज 
जिस तरह दो नदियों का जल कर सके विच्छेद नहीं 
मुझमें और तुझमें भी कर पाये कोई भेद नहीं 
होता जैसे उपदेशक को श्रोताओं से द्वेष नहीं 
जहाँ कलह कपट हो वहाँ होता सुख विशेष नहीं 
बिगडें सुधरे काज॥१॥ 
सूर्य पृथ्वी से दूर जल किरणों से प्राप्त करें 
पृथ्वी सूर्य के तेज से अन्धकार समाप्त करें 
हम भी एक दूसरे के सदगुणों से प्यार करें 
जितनी हो बुराई उन सबका तिरस्कार करें 
रखें गृहस्थ की लाज॥२॥ 


नरेश भजन संग्रह 
प्रभु की कृपा से तू सुख की दृष्टि वाली हो 
जिधर को भी देख ले तू उधर ही खुशहाली हो 
पति की रक्षा कल्याण पशुओं का करने वाली हो 
तुझसे जो सन्‍्तान हो वह बहुत ही बलशाली हो 
ईश्वर विश्वासी सुख की वर्षा करनेवाली हो 
लक्ष्मी बनकर के रहना घर मेरा न खाली हो 
हो फिर सुखी समाज॥३॥ 
महाराज प्रार्थना करती शाहों के शाह से 
मुझे शक्ति मिले गुजर सकूँ आपकी राह से 
स्वस्थ और निरोग रहकर सेवा करूँ चाह से 
गृहस्थ को बना दूँ स्वर्ग रहें सब उत्साह से 
दुःखी “नरेश' को कर देता है बिना मेल का साज॥४॥ 


भजन न०-१९ 
तर्ज-( जिन्दगी इम्तहान लेती है.......... ) 


गृहस्थ में कहाँ स्वर्ग पाता है 


वहाँ जहाँवेद समझाता 
वर शुभगुण युक्त पत्नी को चाहे 
वर भी वधु के दिल में समाये 
समान गुण कर्म जहाँ पाये जायें 
जहाँ संयोग पाया जाता हे 
बड़ा भाग्यवान्‌ कहलाता है॥१॥ 


बुराइयों व चिन्ताओं से बचके रहना 
गृह कार्यों में निपुणता स्त्री का गहना 
पति और ससुर सास को सुख देना 
सम्बन्धियों को जो सुख दाता हे 
वही गृहस्थ श्रेष्ठ बन जाता हे॥२॥ 

जो दुष्ट स्त्री वधु देखने को आये 

युवा हो या वृद्धा हो दुष्ट आत्मायें 

वो तेज देकर चली शीघ्र चली जाएँ 

जो न फिर उनको बुलाता हे 

वही गृहस्थ सुख-पाता है॥३॥ 


प्रफ-2 
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माता पिता का हो सुत आज्ञाकारी 
अनुकूल आचरण और करे प्रेम भारी 
पति पत्नी भी हो प्रसन्नता के पुजारी 
वाणी में जहाँ मिठास पाता है 
वही गृहस्थ स्वर्ग बन जाता हे॥४॥ 

भाई से भाई बहन से बहन में 

कभी द्वेष की भावना हो न मन में 

समान गुण कर्म होवें जेहन में 

शान्तिप्रिय वचन जो सुनाता हे 

उनके “नरेश” गीता गाता है॥५॥ 


भजन न०-२० 
(वीराड़ना लाजवन्ती) 


माता बहनों की व्यथा कथा जब जब भी सुनायी जाती है 
भुजाओं का खून खौलता है आँखों में आँसू आती है 
देखे अकबर ने भव्य भवन बिन मानव के सूनसान मिले 
जली अस्थियाँ और माँस के लोथडों में इन्सान मिले 
लालच में कितने निर्दोषों के खून के बहे निशान मिले 
हरे-भरे जो बाग-बगीचे थे सारे वीरान मिले 
हाथ बन्धे थे जिनके पीछे कुछ बन्दी नौजवान मिले 
अपनी क्रूरता पर अकबर बहुत अधिक हैरान मिले 
जल्दी बोलो चाहते हो क्‍या तबियत तेरी घबराती हे॥१॥ 


मैं पुरुष नहीं हूँ स्त्री हूँ ये उत्तर सैनिक ने दिया 
डूँगपुर मेरा घर है युद्ध में आये मेरे पिया 
चाहती थी जौहर दिखलाना पर यहाँ सब काम समाप्त हुआ 
लाश पति की ढूँढ़ रही थी मुझको जबरन कैद किया 
गाली देते कोडे मारते भी नहीं पिघला इनका हिया 
शादी तुम्हारी हुई थी कब अकबर ने ये प्रश्न किया 


सिर्फ सगाई हुई अभी तो अकबर को बतलाती हे॥२॥ 


अकबर ने लाजवन्ती से कहा तुम क्‍यों नादानी करती हो 
अभी जिन्दगी शेष है क्‍यों बर्बाद जवानी करती हो 


२० 
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किसी और के सड़ विवाह करो क्‍यों परेशानी भरती हो 
साथ पति के जल करके क्‍यों खत्म कहानी करती हो 
गाली मत दो मुझको अकबर लकड़ी की आँखें भर आयीं 
शक्ति सामर्थ ऐ बादशाह इसलिए ईश्वर से नहीं पायी 
तुम नारी का अपमान करो ये बात तुम्हें नहीं भाती है॥३॥ 
अकबर ने कहा नहीं बेटी ये बिलकुल मेरा विचार नहीं 
ढेर पड़ा है लाशों का लो ढूँढ मुझे इन्कार नहीं 
पति के शव को ढूँढ लिया कुछ लकड़ी चुन कर लाई 
चिता बना शव सुला पति का पाँच परिक्रमा लाई 
ले मस्तक गोद में कर प्रणाम आग चिता में सिलगाई 
जल उठी चिता धू-धू करके नभ के अन्दर लाली छाई 
लाजवन्ती की कोमल काया पति के सड़ में जल* जाती है॥४॥ 
लाल लाल लपटों में लिपटी जली राख की ढेर बनी 
पतिब्रता कहलाने को निकली कितनी हिम्मत की धनी 
अपने सतीत्व की रक्षा को तलवार बनी और ढाल बनी 
दुष्टों के लिए विक्राल बनी शत्रु के सरपर काल बनी 
आर्यावर्त की देवियों जैसी कोई नहीं मिसाल बनी 
रखी आन-बान देकर के प्राण भारत का उज्जवल भाल बनी 
वीराड़नाओं की गाथा शब्दों में “नरेश” के गाती है॥५॥ 


भजन न०-२१ 


दर्द किसको सुनायें हम अपना, चोट सीने पे खाये हुए हें 
दुश्मनों से करें कैसे शिकवा, दोस्तों के सताये हुए हें 
आज फुंकारते हैं जो विषधर, कर रहे हैं जो ये जीना दूभर 
ये घर में ही पाले हैं हमने, दूध इनको पिलाये हुए हैं॥१॥ 
घर के मालिक को ही डांटते हैं, बनके आये जो महमां हमारे 
जुल्म सहते हैं चुपचाप उनके, जिनको घर में बसाये हुए हैं॥२॥ 
आज पहचानना भी है मुश्किल लोग फिरते हैं चहरे लगाकर 
दोस्ती का बढ़ा हाथ आगे, पीछे खंज्जर छिपाये हुए हैं॥३॥ 
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वैद्य और डॉक्टर क्या करेंगे, जिस्म सारा ही जब गल चुका हे 
डॉक्टर को न दोष दो प्यारो, रोग हमने बढ़ाये हुए हैं॥४॥ 
ऐ 'नरेश' वेद उपदेश तेरा, लोगों पर क्या असर कर सकेगा 
आँख-कान, मुख बन्द करके बैठो, लोगों को सिखाये हुए हैं॥५॥ 


भजन न०-२२ 
तर्ज-(गीत गाता चल ओ साथी.......... ) 


ऋषियों के देश में ये कसी हलचल 
याद दिलाता चल पुरानी याद दिलाता चल 
अब तो है हिप्पी, पहले भरत जैसे वीर थे 
कृष्ण का सुदर्शन चक्र, राम के से तीर थे 
दानी हरिश्चन्द्र से भीम से बली 
अर्जुन के तीरों ने मचा दी खलबली 


योद्धा थे..... देखते ही दुश्मनों में मच जाती हलचल॥१॥ 


बातें जो सुनाई, तुमने बहुत ही पुरानी हैं 
चन्द्रशेखर, बिस्मिल, भगतसिंह की जवानी है 
असैम्बली में फेंका बम, न चिन्ता जान की 
हर दम चिन्ता रहती थी, भारत की शान की 


बहादुर थे...असैम्बली में फेंकना बम हो गया सफल॥२॥ 


छोटे-छोटे बच्चों की, सुनाये क्या हम वीरता 
चला गया अभिमन्यु, चक्रव्यूह चीरता 
समक्ष औरड्रजेब के, टुकड़े किये शेर के 
गीत गाते आज, प्ृथ्वीसिंह दिलेर के 


सम्भल जाओ....जीवन की चिकनी राह में जाना मत फिसल॥३॥ 


वो भी तो बहादुर हे, जो वीरता सिखाते हें 
बल्ब चूर-चूरकर, और थाली चीर दिखाते हें 
जिस जंजीर में हाथी बन्धते, कितना बल अनन्त 


रर 


उस जंजीर को तोड़ते हैं, वे विश्वपाल जयन्त 


आय वा वे शव लि की शी बज वा गा को ब्रह्मचारी....आठ सूत के सरियों में भी पड़ जाते हैं बल॥४॥ 


के साथ होम किया। इससे सती प्रथा की कुरीति का समर्थन नहीं होता। 
प्रफ-2 
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दो दो कारों को भी वे, तो कर बेकार देते हैं 
बीस मन का पत्थर वे सीने पर तुड॒वा लेते हैं 
बनाओ  ब्रह्मचारी, पढ़ाओ गुरुकुल 
नया गुरुकुल गया, कण्वाश्रम में खुल 


भजन न०-२३ 


जिनसे मुझको मिली प्रेरणा, उनके दर्शन किये नहीं 
है मेरा दुर्भाग्य ऋषिवर, ज्यादा दिन तक जिये नहीं 
गुरु विरजानन्द जी ने जिनको, वैदिक मर्म सिखाया 
करना वेद-प्रचार जगत्‌ में, ये ही धर्म बताया 
रहे ब्रह्मचार आयुभर, विवाह नहीं करवाया 
सभी विरोधी रहे ऋषि के, फिर भी नहीं घबराया 
किसी नेता ने देश कौ खातिर, जहर के प्याले पिये नहीं॥१॥ 


एक अंग्रेज ने कहा ऋषि से, अर्ज मेरी स्वीकार करो 
राज्य विदेशी रहे हमेशा, प्रभु से ये फरियाद करो 
होकर निडर ऋषिवर ने कहा, मत भारत को बर्बाद करो 
जहाँ से आये जाओ वहीं पर, देश मेरा आजाद करो 
आर्यों के लिए ये भूमि और किसी के लिए नहीं॥२॥ 


अच्छा नहीं होता राज्य विदेशी, ऋषि ने ये प्रचार किया 
ऋषि दयानन्द की लेखनी ने, भयद्भुर प्रहार किया 
लालाजी ने स्टेशन पर, साइमन का बहिष्कार किया 
पुलिस ने भीड़ भगाने को, तब लाठियों से वार किया 
जान खपादी देश की खातिर, अपने स्वार्थ के लिए नहीं॥३॥ 


आगे चलकर ये अफसाना, वीरों की तफसील बने 
मेरे जिस्म पर एक-एक लाठी, गोरों के कफन की कील बने 
देखना गोरों के सड्ग में, काले नागों का जड़ ठनेै 
पास लाश के होय खडा, तभी प्रतिज्ञा करी मने 
“नरेशदत्त' मैं नहीं भगत, जो गोरों से बदले लिए नहीं॥४॥ 
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भजन न०-२४ 
जोरावर फतेहसिंह का बलिदान 
तर्ज-(हिम्मत न हार चल चला चल.......... ) 


अगर प्यारी है जान, सुनलो करके ध्यान 
बन जाओ मुसलमान, कहना लो मान 
मान लो तुम, हो कहना मान लो तुम 
बात अगर ये ना मानी तो बाद में तुम पछताओगे 
दोनों भाई जिन्दा ही दीवारों में चिने जाओगे 
मुश्किल बचनी है जान, न बचा सके भगवान्‌ 
बन जाओ मुसलमान, कहना लो मान॥१॥ 
बनो मुसलमाँ तुम दोनों गर, तुम्हें उच्च स्तर देंगे 
जितना चाहो राज्य उसी दिन नाम तुम्हारे कर देंगे 
करो समय की पहचान क्‍यों होते हो वीरान 
बन जाओ मुसलमान, कहना लो मान॥२॥ 
धर्म अधर्म क्या है इस जग में ये सब हमने जान लिया 
मरना हो गर धर्म की खातिर, मरना हमने ठान लिया 
अपनी खो देंगे जान, नहीं खोये बन आन, न बनेंगे मुसलमान 
समझे मिजान, समझ गये तुम॥३॥ 
ईश्वर के गर प्यारे होंगे ईश्वर हमें बुलायेगा 
अपनी आत्मा सदा अमर है तू क्‍या हमें मरवायेगा 
बने ईश्वर के मेहमान, क्या पहने परिधान, न बनेंगे मुसलमान 
समझे मिजान, समझ. गये तुम॥ड॥ 
नैनं॑ छिन्दन्ति शस्त्राणि ये गीता ने गाया हे 
मोह हुआ जब अर्जुन को तो कृष्ण ने ये समझाया है 
पढ़ा गीता का ज्ञान तू हमको “नरेश” मान, न बनेंगे मुसलमान 
समझे मिजान, समझ गये तुम॥५॥ 


दोहा 


आत्मा अपनी अमर अग्नि में फुँक सकती नहीं। 
शीश कट सकता है, लेकिन गर्दन झुक सकती नहीं॥ 
आँधी और तूफानों में, सीखा कभी रुकना नहीं। 


प्रफ-2 
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अन्याइयों के सामने, सीखा कभी झुकना नहीं॥ 
भगवान्‌ ने भेजा है, धर्म पर मरने के लिए। 
आज हम तैयार हैं, वो काम करने के लिए॥ 


भजन न०-२५ 


आया गुस्सा फरुकसियर को एक दम हुक्म लगाया 
इन दोनों बच्चों को जाये दीवार में चिनवाया 
हुक्म हुआ फरुकसियर का दोनों बच्चे आये 
दीवार को चिनवाने के लिए एकदम राज बुलाये 
डरकर मानेंगे शायद ये लड़के फिर समझाये 
जान से ज्यादा प्यारा धर्म दोनों बच्चे चिल्लाये 
नहीं बनेंगे मुसलमान चाहे जाये शीश उड़ाया॥१॥ 


खड़ा किया दोनों बच्चों को होने लगी चिनाई 
देख-देख हालत बच्चों की जनता सब घबराई 
चिनते-चिनते छोटे भाई के ईंट गले पर आई 
बडे भाई की आँखों में एकदम आँसू भर आई 
छोटे भाई ने रोने का कारण पूछना चाहा॥२॥ 


बड़ा भाई छोटे भाई को यूँ कहकर समझाने लगा 
अपने रोने का कारण साफ-साफ बतलाने लगा 
नम्बर मेरा था जाने का मगर तू पहले जाने लगा 
धर्म की खातिर बड़े से पहले छोटा सिर कटवाने लगा 
बड़ा भाई पीछे रह गया छोटे ने ऊँचा पद पाया॥३॥ 


धर्म और ईश्वर को जिसने अच्छी तरह से जान लिया 
अन्यायी से लड़ने को उसने मन में ठान लिया 
हकीकत ने शीश कटाया नहीं माँ बाप का ध्यान किया 
नीचा सर उसका कर दिया जिसने भी अभिमान किया 
धर्म के दीवानों का “नरेश” के दिल में प्यार समाया॥४॥ 


प्रफ-2 
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भजन न०-२६ 
तर्ज-(ये सिला मिला है मुझको..........) 


मेरी बात सुनके जाना, घोडे पे जाने वाले 
आशा के जो महल थे, क्‍यों तूने तोड़ डाले 
तुझसे थी हमको आशा, चित्तौड़ लेगा राणा 
राणा ने माना जब भय, अब है कहाँ ठिकाना 
क्षत्री नहीं वो होता, रण से कदम हटाले॥१॥ 


सुन बात भामाशाह की, महाराणा चौंकता है 
एक दम किया इशारा, चेतक को रोकता है 
सुन ले मेरी कहानी, मुझको बुलाने वाले॥२॥ 


ऐ शाह भूखी रहकर, सेना लडेगी केसे 
हथियार कहाँ से लाऊँ, मेरे पास में न पैसे 
मजबूर होके घर से, बाहर कदम निकाले॥३॥ 


धन की कमी के कारण, मुँह रण से मोड़्ता हे 
अपने परण को राणा, क्‍यों आज तोड़ता हे 
धन जितना चाहे उतना, घर से मेरे मँगाले॥४॥ 


लूँगा न एक पायी, दुनियाँ कहेगी सारी 
प्रजा से माँगता है, राणा बना भिखारी 
मजबूर होके चाहे, बच्चे भी जहर खाले॥५॥ 


जितना मेरा खजाना, वो देश के लिये हे 
इस देश में मरेंगे, इस देश में जिये हैं 
मेरा जिस्म जाँ जमी जर, सब कुछ तेरे हवाले॥६॥ 


अब देरकर न राणा, हो जल्दी खड़ा कमरकस 
ले खरीद ढाल भाला, तलवार तीर तरकस 
ऐ 'नरेश' साज तू भी, जोशीला अब बजाले॥७॥ 


२७ नरेश भजन संग्रह 
भजन न०-२७ 


भक्त आपके बहुत-से हैं में सोच-सोच कर हारा 
तुम्हीं बताओ कौन है भगवन्‌ सच्चा भक्त तुम्हारा 

गुरु समझकर मुझको मेरे जेसा बनना चाहते 

मेरी तरह उस परमदेव ईश्वर में ध्यान लगाते 

उन भक्तों को जीवन में मृत्यु भय नहीं सताते 

जो मेरी दिनचर्या चरित का अनुकरण कर पाते 

जिसने मेरे चरित्र जेसा अपना चरित्र निखारा 

सुनो-सुनो हे अर्जुन वो है सच्चा भक्त हमारा॥१॥ 
यदि तू मेरे चरित्र का नहीं अनुकरण कर पाया 
जो महाभारत साम्राज्य का मैंने बीडा उठाया 
मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में भी जिसने जोर लगाया 
विश्व कल्याणकारी सक्कुल्प कर पूरा सिद्धि पाया 
राष्ट्रज्ञ की आहुति में करे जीवन अर्पण सारा 
सुनो-सुनो हे अर्जुन वो है सच्चा भक्त हमारा॥२॥ 

जिससे मिलते हुए लोग नहीं किसी समय घबराते 

पापी और रोगी को भी जो कभी नहीं धमकाते 

हर्ष, क्रोध, भय और घृणा से जो मुक्ति पा जाते 

मेरे भक्त किसी तरह के लालच में नहीं आते 

जिसने पवित्रता चतुराई से बिगड़ा काम सँवारा 

सुनो-सुनो हे अर्जुन वो है सच्चा भक्त हमारा॥३॥ 
पक्षपात से रहित लोक सेवा में हार न मानी 
स्वार्थ बुद्धि का त्याग करे जिसने परमार्थ की ठानी 
हर्ष में जो उनन्‍्मत्त न हो दुःख में नहीं होती ग्लानि 
शोक न होता कर्तव्य पालन में अगर हो हानि 
पवित्र कार्य में अशुभ ओर शुभ जिसने नहीं विचारा 
सुनो-सुनो हे अर्जुन वो है सच्चा भक्त हमारा॥४॥ 

जो शत्रु से द्वेष मित्र से पक्षपात नहीं करता 

मान से जो उन्मत्त न हो अपमान से भी नहीं डरता 

गर्मी-सर्दी, सुख-दुःख सबमें एक समान बिचरता 

निन्‍्दा से नहीं घबराता स्तुति से नहीं बिफरता 


प्रफ-2 
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पर्याप्त हो जीवन यात्रा के लिए उसमें करे गुजारा 
सुनो-सुनो हे अर्जुन वो है सच्चा भक्त हमारा॥५॥ 
लक्ष्य पूर्ति के लिए जहाँ भी रहना पड़े प्रसन्‍न हो 
किसी स्थान विशेष में ही आसक्त न जिसका मन को 
जो इस धर्मरूपी अमृत का ही करते सेवन हों 
जिसे धर्म साम्राज्य स्थापना की ही “नरेश” लगन हो 
यह कर्तव्य पालन करके ही बनता मेरा प्यारा 
सुनो-सुनो हे अर्जुन वो है! सच्चा भक्त हमारा॥६॥ 


भजन न०-२८ 
तर्ज-(हाथों की चन्द्‌ लकीरों का.......... ) 


कहो धर्म के ठेकेदारों से, खेले न खेल तलवारों से 
पूछो इनसे कि-धर्म है क्या? पूछो इनसे कि-धर्म है क्या?। 
निर्दोषों के हत्यारों से 

हिन्दू, मुस्लिम और सिक्‍्ख ईसाई आपस में सब भाई-भाई 

भाई-भाई के बीच में ये नफरत की आग क्‍यों सिलगाई 

भाई-भाई का खून बहा, भाई-भाई का खून बहा। 

क्यों गलियों और बाजारों से॥१॥ 
मन्दिर का निकला जुलूस अगर तो मुल्ला जी यूँ चिल्लाये 
दौड़ो दौड़ो ऐे मुसलमानों मस्जिद पर काफिर चढ़ आये 
जिन्दा न कोई भी बच पाये, जिन्दा न कोई भी बच पाये। 
इन्हें काटो तेज कयरों से॥२॥ 

जब ताजिए निकले मस्जिद से बदले की भावना जाग उठी 

राजपूतों की तलवारों से यहाँ फिर जहरीली आग उठी 

अनगिन लोगों की जान गयी, अनगिन लोगों की जान गयी 

यहाँ सिर्फ धर्म के नारों से॥३॥ 
कैथोलिक प्रोटेस्टेन्ट लड़े सिया सुन्नियों में हुए झगड़े बडे 
अकाली निरंकारी “नरेश” क्‍यों? आपस में ही उलझ पड़े 
है मुकदमे बाजी समाजों में, क्या फायदा तुच्छ विचारों से॥४॥ 


२९ 
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भजन न०-२९ 


नहीं जाग पाये मेरे देश वाले 
जिन्हें थक चुके हैं जगाते जगाते 
न ही जख्म नफरत के भरपाये उनके 
समय गुजरा मरहम लगाते लगाते॥१॥ 
मुसलमाँ ईसाई न बन पाये भाई 
जवानी लुटाई छुरे खाते खाते॥२॥ 
जो आये थे बन रहनुमाये वतन के 
विदा कर दिये विष पलाते पिलाते॥३॥ 
न जीवन में कुछ उनके बदलाव आया 
उमर कट गयी सब कसम खाते खाते॥४॥ 
न कुर्सी बचा पाओगे लीडरों तुम 
यूँ आपस में हमको लड़ाते लड़ाते॥५॥ 


भजन न०-३० 
तर्ज-(तेरे नाम का दिवाना तेरे दर को ढूँढता हे) 


हम शान्ति के पुजारी हम अमन को चाहते हैं 
जहाँ चहचहायें बुलबुल उस चमन को चाहते हें 


होवे गुणी-ज्ञानी, धर्मात्मा धरती से हो पाप का खातमा 
शुद्धात्मा से घर-घर हों हवन का चाहते हैं॥१॥ 


जहाँ पर बहु-सास में प्यार हो वृद्धों का श्रद्धा से सत्कार हो 
हो प्रेम प्याः जहाँ पर उस भवन को चाहते हैं॥२॥ 


सारे सुखी हों न कोई दुःखी किसी को न हो धर्म से बेरुखी 
हों संड्रठित सभी जन उस वतन को चाहते हैं॥३॥ 


करे देश के हित में जो क्रान्ति-प्रभु भक्ति में हो “नरेश' शान्ति 
जो भ्रान्ति को भगाये उस भजन को चाहते हैं॥४॥ 


प्रफ-2 
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भजन न०-३१९ 
तर्ज-(निकलो न बेनकाब.......... ) 


छोड़ दो पीनी शराब ये आदत खराब है 
महीतल के महाराजों को मय ने मिटा दिया 
कहाँ है वाजिंद शाह नवाब॥१॥ 
यदुवंशियों की हुई ऐसी तबाही 
रोक सके न जिसको कृष्ण कन्हाई 
जिसका न कोई जवाब॥२॥ 

बर्बाद करते हो क्‍यों जवानी को प्याली में 
नशे में “नरेश” होकर गिरते क्‍यों नाली में 
देखते हो जन्नत के ख्वाब॥३॥ 


भजन न०-३२ 


इधर उधर मत डोल मनवा इधर उधर मत डोल॥ 


नर तन सम नहीं कवनहु देही 
जीव चराचर जाँचत जेही 
हीरा ये अनमोल॥१॥ 


विषय वासना बेल है विष की 
इच्छा तू करता है जिसकी 
रस में विष मत घोल॥२॥ 

कण कण में है जग का स्वामी 

सब कुछ जानता अभन्तर्यामी 

काहे मचाये रौल॥३॥ 
पहले करले तन मन शुद्धि 
प्रेरित कर सम्मार्ग में बुद्धि 
मन मन्दिर में टटोल॥४॥ 

हों “नरेश” शुभ कर्म तुम्हारे 

वाणी की वीणा पर प्यारे 

ओर३म्‌ ओझ३म्‌ ही बोल॥५॥ 


३० 


३१ 
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भजन न०-३३ 
तर्ज-( मुझे तुझसे है कितने गिले.......... ) 


दुनियाँ में सौ वर्ष जिये। तुमने कितने शुभ कर्म किये। 

बोलो इतने दिन कया किया? क्‍या किया? क्‍या किया?। 

तेरा जाप किया हो........ थोड़ा पाप किया हो........॥ 
क्या वेद शास्त्र पढ़ पाया? नहीं। 
संग विद्वानों का कर पाया? नहीं। 
क्या परोपकार कुछ किया? नहीं, कभी नहीं। 
फिर और बता क्‍या किया? तेरा जाप किया॥ 

कया योगाभ्यास कर पाया? नहीं। 

छल कपट को दूर भगाया? नहीं। 

सत्य भाषण माना किया? नहीं, कभी नहीं। 

फिर और बता क्‍या किया? तेरा जाप किया॥ 
क्या ब्रह्मचर्य का ब्रत धारा, नहीं। 
माता पिता का ऋण तारा? नहीं। 
गुरु अतिथि का आदर किया? नहीं, कभी नहीं। 
फिर और बता क्‍या किया? तेरा जाप किया॥ 

क्या. जितेन्द्रिय. कहलाया? . नहीं। 

सुशीलता का गुण आया? नहीं 

धर्मयुक्त पुरुषार्थ किया? नहीं कभी नहीं। 

फिर और बता क्‍या किया? तेरा जाप किया॥ 
ज्ञान-विज्ञान को अपनाया? नहीं। 
क्या दिल से बेर भगाया? नहीं। 
कभी मेरी शरण में आया? नहीं, कभी नहीं। 
तूने “नरेश” कया किया? तेरा जाप किया॥* 


भजन न०-३४ 
तर्ज-( स्वर्ग से सुन्दर सपनों से प्यारा.......... ) 


सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी काली को कुछ परिवार 
मन्दिर अन्दर पूज रहे हैं देखो जो नर-नार 
वो इसका सार न समझे भोले नर नार न समझे 
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विद्या की देवी सरस्वती ब्राह्मण को आदेश करे। 
पहले तो खुद वेद पढ़ें फिर दुनियाँ को उपदेश करे। 
वाणी की वीणा के तारों पर ब्रह्मययज्ञ हमेशा करे। 
निर्लिप्त कमल की भाँति रहे आशक्ति न कभी विशेष करे। 
विद्या को पढ़ कर पाखण्ड का करे न जो बिस्मार॥१॥ 
चारों वर्णों के मिलकर जब आठ हाथ बन जाते हें। 
गदा-चक्र, तलवार-त्रिशूल और तीर कमान उठाते हें। 
सीना तान शेर की भाँति रण में जब डट जाते हें। 
दुर्गा बनकर तभी दुर्ग की रक्षा वो कर पाते हें। 
केवल जागरण करने से नहीं हो सकता उद्धार॥२॥ 
लक्ष्मी है धन की देवी चाहती वेश्य को समझाना 
रहना धन में निर्लिप्त कमल-सा लोभ में डूब नहीं जाना 
उल्लू है लक्ष्मी का वाहन नशे में टूल नहीं जाना 
दान भोग और नाश गति है धन की भूल नहीं जाना 
जो देख रहे दुनियाँ को मरते भूखा और बीमार॥३॥ 
देखो काली देवी हमको ऐसे समझाये 
शस्त्रों की शक्ति को प्राप्त कर सबको दुःख पहुँचाये 
बकरा मुर्गा भेंसा मछली अण्डे खा जाये 
मदिरा आदि का करे नशा वो ही दानव कहलाये 
बलि चढाते जो “नरेश” उन भक्तों को घिक्कार॥४॥ 


भजन न०-३५ 
तर्ज-(साजन मेरा उस पार है] ३ ) 


ऋषिवर के इतने उपकार हैं 
जिनको गिनाना दुश्वार हे 
भारत की नेय्या जब मझधार थी 
ऋषि ने सम्भाली पतवार थी 
आकर भव सागर किया पार है॥१॥ 
विधवाओं पर जुल्म ढाते थे 
सती के नाम पर जलाते थे 
उनका किया उद्धार हे॥२॥ 


श्र 
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जिनको अछूत हम बताते थे 

वो ही विधर्मी हुए जाते थे 

उनका किया शुद्धि संस्कार है॥३॥ 
ऋषिवर ने दिया जो उपदेश हे 
उसी को मानता “नरेश” है 
करता उसी का प्रचार है॥४॥ 


भजन न०-३६ 
तर्ज-(आज की शाम आपके नाम.......... ) 


धर्म वैदिक आर्य नाम, एक ईश्वर की करें उपासना 
रोज सवेरे शाम। 

चराचर जग का स्वामी जगत्‌ का पिता एक हे 

सबके शुभ-अशुभ कर्मों का जिसे पूरा विवेक हे 

पृथ्वी, सूरज और तारे-चन्द्र आकाश बनाये 

वेदों के अन्दर प्रभु के असंख्य नाम बताये 

मुख्य नाम है ओझम्‌ प्रभु का वही है आनन्द धाम॥१॥ 
विश्व के सर्वेश्वर का एक ही संविधान है 
अग्नि-वायु आदित्य अंगिरा को दिया ज्ञान हे 
ज्ञान ऋग्वेद के अन्दर यजु में कर्म प्रधान हे 
उपासना सामवेद में अथर्व में विज्ञान है 
सबसे पहले वेद की रचना माने जगत्‌ तमाम॥२॥ 

हिमालय से विन्ध्याचल अटक ब्रह्मपुत्र बताया 

इनका जो मध्य भाग है आर्यावर्त कहाया 

वेद अनुकूल जीवन करता जो श्रेष्ठ कार्य है 

वही ईश्वर का पुत्र है कहाता वही आर्य हे 

आर्य कहाते थे अपने को श्रीराम घनश्याम॥३॥ 
महाभारत की फूट से भाग्य भारत का फूटा 
पाखण्ड और अन्धविश्वास में कर्म से नाता टूटा 
रक्षक सोमनाथ है निकला विश्वास ये झूठा 
महमूद गजनवी ने सभी मन्दिरों को लूटा 
अपनी गलती समझा “नरेश' पाखण्ड का ये परिणाम॥४॥ 
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भजन न०-३७ 
तर्ज-(दिल में तुझे बिठाकर.......... ) 
सनन्‍तान ऋषियों की होकर और स्वाभिमान खोकर 


किस ओर जा रहे हो गौरव भुला रहे हो 
नहीं विचारा कभी बैठकर कया थे और क्‍या हो गये 
आओ करें विचार बैठकर क्‍या पाये क्‍या खो गये 
जहरीली भाँग खाकर खुद होश को गँवाकर 
जीवन बिता रहे हो॥१॥ 
बुद्धि से जो काम करे वो ही धीमान कहाये 
रखा नाम शर्माजी किन्तु शर्म भी है शर्माये 
पश्चिमी हवा में आकर अण्डे माँस खाकर 
क्यों नर्क जा रहे जो॥२॥ 
जाति देश मिटाना है तो मत बन्दूक चलाओ 
पुस्तकालय में आग लगाकर के इतिहास मिटाओ 
हालत यही हमारी सुनते नहीं नर और नारी 
तुम क्‍या सुना रहे हो॥३॥ 
आगे निकल गये पढ़ लिख जो उनको नहीं कुछ चिन्ता 
सीता द्रौपदी चीख रही ये पूज रहे हनुमन्ता 
क्या मिलेगा सत्सड्ः में जाकर “नरेश” गा बजाकर 
क्यों समय बीता रहे हो॥४॥ 


भजन न०-३८ 
तर्ज-( मुझे इश्क है तुम्हीं से..........) 


उनकी न देह रही पर है नाम अमर उनका। 

जो करके दिखाया है वह काम अमर उनका॥ 

उत्तम है एक पल भी शुभकर्म करके जीना। 

सौ साल का भी जीवन बेकार है कमीना॥ 

उपहास न कराते इतिहास उमर उनका॥१॥ 
अधूरा जो काम छोड़ा उसको बढ़ाएँ आगे। 
विषम परिस्थिति से डरकर कभी न भागें॥ 
तूफाँ से जो टकराये साहस अमर है उनका॥२॥ 


३५ नरेश भजन संग्रह नरेश भजन संग्रह 


शादी विवाह में तो गाते “नरेश! सारे। ये माना अनेकों जगाने को आये। 
दुःख में तो दुःखी होते पशु पक्षी भी बेचारे॥ लुटते हुओं को बचाने को आये॥ 
दुःख में जो गुन-गुनाये गायन अमर है उनका॥३॥ मगर महर्षि ने हमें ये सुझाया। 


हमको लुटेरों से लड़ना सिखाया॥ 
दिये तर्क के तीर ऋषिवर ने हमको। 
मुद्दत से क्‍यों तुम लुटे जा रहे हो॥२॥ 


भजन न०-३९ 


भात की हालत का, बढ़ती जहालत का। अविद्या का एक तूफान आया। 
क्या आपको कुछ खयाल हे, मेरी कुर्सी का सवाल है॥ जिसने भँवर में हमें ला डुबाया॥ 
आये हैं पंजाब से अपना दुःख दर्द सुनाने को मगर कुछ सुधारक बने थे खिवेय्या। 
आतक्कवाद से आतक्लित हो दिल के घाव दिखाने को॥ उन्होंने लगाई थी पार नैय्या॥ 
गोली बरसती हैं मानवता तरसती है। बचा लेने वालों के गुण गान गाओ। 
धरती हुई लाल-लाल है, मेरी कुर्सी का सवाल है॥१॥ एहसान उनके क्‍यों बिसरा रहे हो॥३॥ 


उर्दू इंगलिश के नाम पर जो आते शोर मचाने को। 
चाहते हैं संस्कृत, संस्कार, संस्कृति को मिटाने को। वही लग गये फिर हमें खुद डुबाने॥ 
घोड़ी तो देशी है चाल विदेशी है। अगर महर्षि तैरना न सिखाते। 
अपनी तो ये ही मिसाल है, मेरी कुर्सी का सवाल है॥२॥ तो अब हो बहाव पहले गो तो 
बाबर की मस्जिद हो या जन्म भूमि श्री राम की। 
आपस में लड़कर हमने भारत माता बदनाम की। 
आपस में लड़ाते हैं, झगड़ा बढाते हैं। 
जो राजनैतिक दलाल है, मेरी कुर्सी का सवाल है॥३॥ 


सुधारक जो आये थे हमको बचाने। 


किया तैरकर पार हमने समन्दर। 
बहावों में तुम क्‍यों बहे जा रहे हो॥४॥ 
भिलनी की भक्ति को रघुवर ने जाना। 
चाहते थे छूआ-छूत गान्धी मिटाना॥ 


महर्षि-महिमा हिन्दू-मुस्लिमभ और सिख ईसाई। 
भजन न०-४० हम सब आपस में हैं भाई-भाई॥ 
तर्ज-(ये दिल और उनकी निगाहों के साये.......... ) कहकर हरिजन हमको बुलाया। 


घृणा को दिलों में क्‍यों अपना रहे हो॥५॥ 
मनुषजाति एक करता जो जैसा कार्य। 
कर्मों से ही वर्ण व्यवस्था अनिवार्य॥ 
करे कर्म शुभ तो कहाता है आर्य। 
अशुभ कर्म करने से बनता अनार्य॥ 
जाने का फाटक खुला था जो उस पर। 
लिखा स्वागतम्‌ तुम किधर जा रहे हो॥६॥ 


किया क्‍या ऋषि ने जमाने में ऐसा। 
कि जो गीत ऋषिराज के गा रहे हो॥ 
पहले अनेकों जगाने को आये। 
लुटते हुओं को बचाने को आये॥ 
आकर कुमारिल ने हमको जगाया। 
शक्लूराचार्य ने धर्म वैदिक बचाया॥ 
इनके ही उपकार क्‍या कम हैं हम पर। 
क्यों उपकार ऋषिवर के गिनवा रहे हो॥१॥ 
प्रफ-2 


३६ 


३७ 


नरेश भजन संग्रह 
भजन न०-४१ 


मैं जो तो रहा हूँ बिमारी क्‍या कम है। 
पता ये नहीं है कि किस रग में दम है॥ 
कोई पैर काँटों में रखता है कब। 
फूलों की खुशबू को चाहते हैं सब॥ 
मगर अब तो फूलों के अन्दर भी बम हें॥१॥ 
हमें जहर का घूँट भरना पड़ा है। 
छिड़क तेल मिट्टी का जलना पड़ा है॥ 
करें क्‍या कि जब बेवफा सनम है॥२॥ 
कहीं खालिस्तानी कहीं पाकिस्तानी। 
खतम करते निर्दोषों की जिन्दगानी॥ 
जले घर किसी का नहीं कोई गम है॥३॥ 
जिन्हें हमने हरिजन से ब्राह्मण बनाया। 
आरक्षण ने उनको वहीं ला गिराया॥ 
पतन में भी अब उन्नति का भरम हे॥४॥ 
'नरेशदत्त” जो है रहनुमाँ इस वतन के। 
वही आज कारण बने हैं पतन के॥ 
वतन को मिटाने की खाई कसम है॥५॥ 


भजन न०-४२ 
तर्ज-( दिल तोड़ के हँसती हो मेरा.......... ) 

सफल गृहस्थ का रहस्य समझाओ तुम कैसा व्यवहार करती हो। 
सुनो सुमना सुमन को लगाकर मैं जैसा व्यवहार करती हूँ। 
सबसे पहले सवेरे उठ जाती, काम घर के सारे मैं निपटाती। 
शुद्ध रखती हूँ घर लीप पोतकर प्रात: और शाम यज्ञ रचाती। 
नारी धर्म का उपदेश पुत्रियों को पुत्रों से सदा प्यार करती हँ॥१॥ 
गर्भस्थ शिशु के वास्ते मैंने छोड़ दिये चटपटे नाश्ते। 
गाली और क्रोध त्याग, बच्चों को मैं चलाती हूँ अच्छे रास्ते। 
चुगली करना मुझे नहीं भाता, न किसी से तकरार करती हूँ॥२॥ 
अन्य जगह बात अधिक नहीं करती, अपने घर के दर को छोड़कर। 
आये ब्राह्मण जो भिक्षा लेने, भिक्षा देती हूँ दोनों कर जोड़कर। 
रखती गऊवों को रत्नों की भांति, मैं घास-भूसा-न्यार धरती हूँ॥३॥ 
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जब स्वामी बाहर कहीं जाते, मैं सुरमा आँखों में न लगाती। 
तिलक मस्तक पे फूलों की माला तेल मलकर नहीं मैं नहाती। 
अड़ों में अड्जराग लगाना नहीं मैं श्रृंगाः करती हूँ॥४॥ 
जब आये बाहर से पति घर पर आसन देती हूँ लाऊँ जल भरकर। 
जो उनको पसन्द आता है मैं भोजन बनाऊँ वह रुचिकर। 
जो उनको पसन्द न आये मैं उसका तिरस्कार करती हँ॥५॥ 
गर जरूरी भी हो काम कोई मैं सोते हुओं को न जगाती। 
परिवार के पालन पोषण में दिल उनका नहीं मैं दुःखाती। 
सबके सामने या एकान्त में भी न गन्दा उपहास करती हूँ॥६॥ 
सफल गृहस्थ का यही है मेरे कारण किया प्रश्नों का आपके निवारण। 
सुनो वेद को 'नरेश' के भजन में, सत्य समझो या समझो उदाहरण। 
इच्छा आपकी है मानो न मानो, पर मैं तो स्वीकार करती हूँ। 
सत्य सनातन वैदिक धर्म का, मैं इसलिए प्रचार करती हूँ॥७॥ 


महाभारत अनुशासन पर्व से 
उत्तम व्यवहार 
भजन न०-४३ 


सुनो मैं तुम्हें सुनाई, करके एक-एक गिनाऊँ। 

जीव के उत्तम जो व्यवहार हें॥ 

घर में बच्चों को सिखाओ और स्वयं भी अपनाओ। 

पुत्रों से तुमको यदि प्यार हे॥ 
सूर्य उदय होने पहले उठने की आदत डालो। 
बिस्तर पर लेटे-लेटे ही अमूल्य समय को मत टालो॥ 
शौचादि से निवृत हो फिर ठण्डे जल से नहालो॥ 
शारीरिक उन्नति के साधन को जीवन में अपना लो। 
करो अन्दर की शुद्धि-प्राप्त हो उत्तम बुद्धि॥ 
जिससे की बनते शुभ विचार हैं॥१॥ 





केकय राज की पुत्री सुमना ने जब सम्पूर्ण तत्त्तों को जानने वाली मनस्विनी 


शाण्डली देवी से उनके सफल गृहस्थ का गहस्य पूछा तो शाण्डली देवी ने उत्तर दिया। 


३९ 
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सन्‍त और महात्माओं ब्राह्मणों के प्रति प्रीती हो। 
गुरुजनों की सेवा के द्वारा ही विद्या जीती हो॥ 
विद्वानों को प्रणाम और सत्कार करने की रीति हो। 
अतिथि के अन्दर जहाँ पर देवताओं की प्रतीति हो। 
अन्न जल ब्त्रों द्वारा करें सत्कार तुम्हारा॥ 

धन्य हुआ ये परिवार है॥२॥ 


बड़े बूढों के पास बैठकर करें उनका उपदेश श्रवण। 
सुने हुए हितकर वचनों पर करें बैठ एकान्त मनन॥ 
उनके अनुभव को सोच समझकर उसी मार्ग पर करें गमन। 
वृद्धों के परीक्षा किये मार्ग पर चलकर होगा नहीं पतन। 
वृद्धों की सेवा का फल, आयु विद्या यश और बल॥ 

पितरों की सेवा का ये सार है॥३॥ 


सेवकों को सन्त्वना तथा आवश्यक वस्तु दान करें। 
उनके पालन पोषण का हर प्रकार से ध्यान धरें॥ 
न्याय युक्त कर्मों को करके जीवन का कल्याण करें। 
अन्याय अहितकर कर्मों को तज जीवन का उत्थान करें। 
करे सम्मान स्त्री का, यही स्वर्ग का तरीका॥ 

पति पत्नी में जहाँ प्यार है॥४॥ 


दुर्गुण दुर्व्यसनों से बचकर जीवन शुद्ध बनाना है। 
विद्या पढ़ाकर पुत्रों में विनयशीलता लाना है॥ 
शिल्प विद्या सिखलाकर के उनको उद्यम में लगाना हे। 
क्या खाना ओर क्या नहीं खाना ये भी ज्ञान कराना है। 
जिसका आहार शुद्ध है, उसके विचार शुद्ध हैं॥ 

विचारों का ही तो आधार है॥५॥ 


कुल के धर्म तथा मर्यादाओं का पालन नित करना। 
जिससे लगे कुल को कलड़ ऐसे कामों से नित डरना॥ 
पुरुषार्थ से जो द्रव्य मिले पहले उनको रक्षित करना। 
रक्षा किये हुए धन से अपने कुल का हित करना। 
इन्हीं ब्रतों को धार कर, 'नरेश' उत्तम व्यवहार कर॥ 

होगा सफल तभी प्रचार है॥६॥ 


प्रफ-2 


नरेश भजन संग्रह 
भजन न०-४४ 
तर्ज-(तुझे भूलना तो चाहा.......... ) 


भक्ति करो उसी की जिसने जगत्‌ रचाया। 
कण-कण में रम रहा है फिर भी नजर न आया॥ 
सत्ता प्रभु की देखो जग में समा रही हे। 
हर एक रचना उसी की महिमा बता रही हे। 
कर रचना रचयिता वो फूलों में मुस्कराया॥१॥ 
कवित्त 

देखो परमात्मा का क्‍या अजब ये खेल नहीं। 
रड्ज॒ पत्तों में हगा है भरा पर मेल नहीं॥ 
रूप न्यारा-न्यारा फूलों को कैसा बाँटा हे। 
मनुष्य मुग्ध हो रड् ऐसा अजब छाँटा है॥ 
उसकी रक्षा के लिए नीचे लगा काँटा है। 
मुग्ध हो गन्ध पर भँवरों का लगा ताँता है॥ 
कली नं० २ 

कहीं पर हें ऊँचे पर्वत कहीं नीचे गहरी खाई। 
कहीं रेत के हैं टीले समतल कहीं बनाई॥ 
सृष्टि का कैसा अद्भुत ये चक्र है चलाया॥२॥ 
कवित्त 

रतगर्भा में छिपा चाँदी कहीं सोना है। 
तेल कोयले से भरा धरती का कोना कोना है॥ 
गेहँ चावल चना कपास इससे होना हे। 
ये माँ है तेरी और तू इसका प्रिय छोना है॥ 
ओढ़्ना आकाश और धरती तेरा बिछौना है। 
दिया सब कुछ प्रभु ने अब काहे का रोना है॥३॥ 
कली नं० ३ 

जिसने दिया है सब कुछ तूने उसे भुलाया। 
रोजी तो याद आयी राजक न याद आया॥ 
सड़ में रहा “नरेश” के सर्वेश को भुलाया॥३॥ 


डं० 


४१ नरेश भजन संग्रह 


कवित्त 

जिसने ये हाथ-पाँव और अक्ल दी तुझको। 
बाल काले घुँघराले गोरी शकल दी तुझको॥ 
पाँच डॉक्टर तेरी सेवा में जो बिठाये हैं। 
मगर रिश्वत देकर तूने वहीं लौटाये हैं॥ 
उल्टी करनी का फल अन्त में जब पाता हे। 
तो उल्टा दोष तू ईश्वर को ही लगाता है॥ 


शिव से मित्रता 


त्वमग्ने प्रथभो अंगिरा ऋषिर्देवों देवानां भवः शिव: सखा। 
तब ब्रते कवयो विध्नना पसो5जायन्त मरुतो भ्राज दृष्टय:॥ 
-ऋग्वेद 
जो ईश्वर की आज्ञा का पालन धर्म और विद्वानों के सड़ के सिवाय 
और कुछ काम नहीं करते। उनकी परमेश्वर (शिव) के साथ मित्रता को जाती 
है। उस मित्रता से उनकी आत्मा में सद्विद्या का प्रकाश होता है और वे विद्वान्‌ 
होकर उत्तम काम का अनुष्ठान करके सब प्राणियों को सुख देने के लिए 
प्रसिद्ध होते हैं। 
शिवं भूत्वा शिवं याजेत॥ 


भजन न०-४७५ 


कल्याण अगर चाहो तो शिव तुम बन जाओ। 

जब नेत्र तीसरा खुल जाएगा। 

सूक्ष्म तत्व समझ पायेगा। 

उस प्रज्ञा को पाओ॥१॥ 
धारा सिर से बहे ज्ञान की। 
भावना आये न अभिमान की। 
उस गड्ा में नहाओ॥२॥ 

जीवन में सबके रस भर दो। 

ज्ञान उजाला जग में कर दो। 

निश दिन बढ़ते जाओ॥३॥ 


प्रफ-2 
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विषय वासना रूपी विष को। 
कण्ठ में रोके रखना उसको 
अमृत रस बरसाओ॥४॥ 

दुर्जज को भी गले लगाओ। 

उनके दुर्गुण दूर भगाओ। 

सबके प्रिय बन जाओ॥५॥ 
देहिक दैविक भौतिक दुःख से। 
न झलके मलीनता “नरेश” के मुख से। 
भक्ति में मन लाओ॥६॥ 


अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति। 
विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञनिन शुध्यति॥ 


भजन न०-४८६ 


क्यों गंगा नहाने जाते हो क्‍या पाप धुलेंगे पानी में। 

मल-मल कर डुबकी लगाने से तो मैल धुलेंगे पानी में। 

पंडा बोला क्‍या करते हो मैं बोला गदहा नहलाता हूँ। 

ये गदहा बड़ा ही अच्छा है मैं गाय बनानी चाहता हूँ। 

पंडा बोला नहीं गाय बने क्‍यों पड़ते हो परेशानी में॥१॥ 
जब नहीं गदहे से गाय बने तो पाप से पुण्य नहीं बनता। 
पापों का फल तो मिलता है धोखे में है सारी जनता। 
छोड़ो कुकर्म शुभकर्म करो सुख चाहो यदि जिन्दगानी में॥२॥ 

तिल से ही तेल निकलता है बालू से नहीं निकल पाता। 

आती है निम्बौली नींम पे तो अड्भूर का फल नहीं दे पाता। 

पेड बबूल का बोकर के चाहते हो आम नादानी में॥३॥ 
मनसा वाचा और कर्मणा जो भी पाप कहाते हैं। 
मनसा वाचा सत्सड्र के द्वारा नीचे दब जाते हें। 
कर्मों का फल देता 'नरेश' ये लिख बेद की वाणी में॥४॥ 


डरे 
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महर्षि गुणगान 


शेर- पिसने के बाद नयनों में समाता है अज्जन। 
घिसने के बाद मस्तक पर पहुँच पाता हे चन्दन॥ 
दुःख जिसने सहे सुख दिये सारे संसार को। 
उन महर्षि दयानन्द को मेरा शत-शत वन्दन॥ 


भजन न०-४७ 


एक तरफ थी दुनियाँ सारी ऋषिवर अकेले थे। 
समाज सुधार में, धर्म के प्रचार में। 
सत्य के व्यवहार में, कष्ट बहुत झेले थे॥ 

पाखण्ड खण्डनी से चले पाखण्ड को मिटाने को॥ 

सीधा मार्ग वेद का संसार को दिखाने को। 

जिस समय जमाने में पाखण्डियों के मेले थे॥१॥ 
गुरुडम में लोगों ने ईश्वर को भुलाया था। 
ईश्वर से बड़ा भक्तों ने गुरु को बताया था। 
मगर महर्षि के सड़ में चेली थी न चेले थे॥२॥ 

वित्तेष्ण को अपने दिल से भगाया था। 

उदयपुर और ओखीमठ की गद्दी को ठुकराया था। 

नहीं सोना चाँदी पास पैसे थे न धेले थे॥३॥ 
बर्फ को खाकर लगे जीवन सुधार में। 
बैंगन से मिटाई भूख धर्म के प्रचार में। 
खाने को अड्भूर सेव सन्‍्तरे न केले थे॥४॥ 

पिया जहर आप हमको अमृत पिला गये। 

सदियों के मुर्दों को भी जीवन दिला गये। 

आँख मिचौली “नरेश' मृत्यु से खेले थे॥५॥ 


दोहा- मकाँ के द्वार खोल कर आँखों के द्वार बन्द कर। 


चल दिये संसार से आत्मा स्वच्छन्द कर॥ 


नरेश भजन संग्रह 


भजन न०-४८ 
क्या गजब के थे नौजवान जिन्होंने वारी देश पर जान। 
देश आजाद किया-देश आजाद किया। 
ऋषि दयानन्द ने देखा जब गड् में नंगी लाश बही। 
आँखों से आँसू बह निकले नहीं दुःख की अपने किसी से कही। 
लिखा एक ग्रन्थ महान्‌ मिटाया जिससे सब अज्ञान॥१॥ 
सत्यार्थप्रकाश को पढ़कर के नौजवान बहुत से जाग उठे। 
शेरों की आवाजें सुनकर अंग्रेजी गीदडु॒ भाग उठे। 
जब हुआ आत्मिक ज्ञान हथेली पर लेकर के जान॥२॥ 
लाहौर के स्टेशन पर साइमन का बहिष्कार किया। 
पुलिस ने भीड़ भगाने को तब लाठियों से वार किया। 
आयी थी चोट महान्‌ लाज की बचनी मुश्किल जान॥३॥ 
आगे चलकर ये अफसाना वीरों की तफसील बने। 
मेरे जिस्म पर एक-एक लाठी गोरों के कफन के कील बने। 
त्याग दिये थे प्राण लाजपत ने देकर व्याख्यान॥४॥ 
बासन्ती देवी ने कहा क्‍या ऐसा कोई नौजवान नहीं। 
लाज के खून का बदला ले क्‍या इतनी किसी में जान नहीं। 
पढ़ा जब भगत ने ये मजमून गात का खौल गया था खून॥५॥ 
देश आजाद किया.......... 
भजन न०-४९ 
सबके मालिक-जग के पालक तेरा ढड्ढ निराला है। 
जहाँ जीव जो पैदा किया है सबको तूने पाला है॥ 
बच्चा माँ के गर्भ में आया माँ को ये मालूम नहीं। 
लड़की है या लड़का है ये गोरा है या काला हे॥१॥ 
बच्चा बोला खाऊँगा क्‍या गर्भ से बाहर जाकर मैं। 
प्रभु बोले माँ के सीने में मैंने दूध भर डाला है॥२॥ 
बच्चा बोला दूध को पीकर मैं भूखा रह जाता हूँ। 
गऊ माता भंडार भरेगी जिसको घर में पाला है॥३॥ 
दूध गऊ का पीकर के भी मेरी भूख नहीं मिटती। 
बोले प्रभु धरणी से माँग ले जिसने भार सम्भाला हे॥४॥ 
क्या-क्या भरा है इस धरती में 'नरेश' को ये मालूम नहीं। 
वेदमाता समझायेगी जो करती ज्ञान उजाला है॥५॥ 


डण्‌ 
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भजन न०-७५० 


सीख जीने का कुछ तो सलीका, कर भला तू जहाँ में सभी का। 
सर्वश्रेष्ठ तन तुझको देकर सब जमाने की दौलत है बख्शी। 
भरने के वास्ते पेट अपना जीते हैं सब पशु और पक्षी। 
मान उपकार दिल से उसी का॥१॥ 
दे सके न मिटाई किसी को बात तो उससे कुछ मीठी करले। 
गर दवाई नहीं पास तेरे वाणी सें दुःख दुखियों का हरले। 
खर्च होगा न इसमें किसी का॥२॥ 
बात मीठी करी तूने बेशक हाथ में तेरे तीखी छुरी है। 
मन में कुछ और वाणी में कुछ हो बस यही बात सबसे बुरी हे। 
करले निर्णय तू खोटी खरी का॥३॥ 
बाँट कर खाना और मिलके रहना, आपदाओं को हँस-हँस के सहना। 
सबसे उत्तम यही है तरीका है “नरेश” ऋषियों का कहना। 
इससे होगा भला हर किसी का॥४॥ 


भजन न०-७५१ 
यम-नियम 
कहना यम का मान ले मानव क्‍यों डरता यमराज से। 
जीवन सुखी बनेगा तेरा यम धारण कर आज से॥ 
१, अहिंसा 
अहिंसा धारण कर मन में जो किसी को नहीं सताता हे। 
वैर भावना को अपने जो दिल से दूर भगाता है॥ 
पिता ताड़ना करता पर उन्नति पुत्र की चाहता हे। 
इसलिए ताडना करने पर भी अहिंसक कहलाता है॥ 
अहिंसा को सीखो स्वरूप ऋषि दयानन्द महाराज से॥१॥ 
२. सत्य 
अपने जीवन में जो मानव सत्य को अपनायेगा। 
सत्य को अपनाने से कभी नहीं भय खायेगा॥ 
सत्य स्वर्ग की सीढ़ी है वो ऊपर चढ़ता जाएगा। 
सत्यमेव जयते जीवन में सार्थक कर दिखलायेगा॥ 
सत्यवादी का मान करो मत डरना धोखे बाज से॥२॥ 


प्रफ-2 
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३. अस्तेय 
स्वार्थ के हित परार्थ का नहीं कभी भी हरण करो। 
पुरुषार्थ से जो द्रव्य मिले उसी से पोषण भरण करो॥ 
चोरी का आये विचार को तन में उसका दमन करो। 
पर द्रव्येषु समझ लोष्ठवत अस्तेय का मन में मनन करो॥ 
चोरी से क्‍या दुर्दशा हुई पूछो लक्काधिराज से॥३॥ 
४. ब्रह्मचर्य 
ब्रह्मचर्य के तप द्वारा मृत्यु को जीता जाता है। 
उत्तम अड़तालिस मध्यम चालीस पच्चीस का न्यून कहलाता है॥ 
उत्तम बुद्धि मध्यम शक्ति न्यून स्वास्थ्य को पाता है। 
दुराचारी मनुष्य तो जीते ही मरा कहाता है॥ 
उत्तरायण तक नहीं मरूँ कहे भीष्म धर्मराज से॥४॥ 
७५. अपरिग्रह 
एक व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार समान जुयता है। 
एक अनावश्यक वस्तु के घर में ढेर लगाता है॥ 
आवश्यकता से अधिक संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। 
यह परिग्रह ही दुनियाँ में अशान्ति का दाता है। 
सिकन्दर ने भर लिया खजाना हाथ खुले मौहताज से॥५॥ 
नियम 
६. शौच्र 
अन्दर और बाहर की शुद्धि करना शौच कहाती है। 
तन और बत्त्रों की शुद्धि नहा धोकर हो जाती है॥ 
मन सत्य से बुद्धि ज्ञान से विद्या तप से आती है। 
ईमानदारी से प्राप्त हुआ धन की शुद्धता कहाती है॥ 
पवित्रता ही देवत्व कहा मृत्यु अपमान समाज से॥६॥ 
२. सन्‍्तोष 
एक कोठी कार मिलों का मालिक पुत्र बेचना चाहता है। 
एक फटी लंगोटी पास नहीं पर हाथ नहीं फैलाता है॥ 
सोना-चाँदी हाथी-घोड़े सब फीका पड जाता हे। 
सन्‍्तोष रूपी परम धन जब मनुष्य में आ जाता है॥ 
वेष फकीरी बना चले मुँह मोड़ा तख्तो ताज से॥७॥ 


हा 
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३. तप 
जल में खड़ा रहे कोई काँटों पर लेट लगाता हे। 
कोई जेठ की धूप और अग्नि में तन को तपाता है॥ 
देकर तन को कष्ट बहुत योगी कहलाना चाहता है। 
कठिन परिस्थिति में कर्तव्य पालन ही तप कहलाता है॥ 
इन्द्दों को सहना ही तप है मत तन को जलाओ आग से॥८॥ 

४. स्वाध्याय 
गन्दे नाविल फिल्‍मी दुनियाँ में क्‍यों समय गाँवाता हे। 
आर्ष ग्रन्थों का पठन पाठन ही स्वाध्याय कहाता हे॥ 
अनपढ़ व्यक्ति भी अगर ध्यान सुनता और सुनाता है। 
एकान्त बैठकर मनन करे तो वह ज्ञानी हो जाता है॥ 
उत्तम पुस्तक है मित्र तेरी ले आओ आर्यसमाज से॥९॥ 
७. ईश्वर प्रणिधान 
उत्तम कर्मों को करके समर्पण कर ईश्वर के चिन्तन में। 
ऐसा करने से तुझको अभिमान नहीं होगा मन में॥ 
अपने से जो बड़ा किसी को मानता अपने जीवन में। 
दोषों से वह बच जाता है वृद्धा यौवन बचपन में॥ 
“नरेशदत्त” गायेगा कीर्ति उसी पूरे साज॥१०॥ 


दो चोर 
भजन न०-५२ 
तर्ज-(शोखियों में घोला जाये.......... ) 


हुआ अन्धेरा मच जाता है गली गली में शोर। 
आया आया मेरी अटरिया के ऊपर कोई चोर॥ 
मनु जी ने देखा करके गौर दो चोर हें। 
सकल विश्व के अन्दर कुछ गुप्त चोर कहलाते॥ 
हुआ अन्धेरा पाकर अवसर घर में घुस जाते। 
बहुमूल्य कीमती जेवर कपड़ा नकदी ले जाते॥ 
होकर के दुःखी घरवाले थाने में रपट लिखते। 
जंगल में छिपते होते ही भोर वो चोर है॥१॥ 
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करें चोरी सीना जोरी वह प्रकट चोर कहलाते। 
कम तोल रहे ग्राहक को कीमत दुगनी बतलाते॥ 
इसमें सन्‍्तोष नहीं है घी में चर्बी मिलवाते। 
सिन्थेटिक दूध पिला कर सबको बीमार बनाते॥ 
कहते हैं कलयुग का है दोर वो चोर है॥२॥ 

आये इन्सपैक्टर बोले समान की जाँच कराओ। 

लाला जी बोले बैठो अजी चाय समोसा खाओ॥ 

अरे भोलू घी का डिब्बा साहब के घर पहुँचाओ। 

लेने देनेवाला रिश्वत खोर वो चोर है॥३॥ 
भय दिखला कर जनता से जो धन ले जाते हें। 
कुछ बात बनाकर मीठी जनता को ठग जाते हैं॥ 
कुछ मन बहलाने वाले जुए में बिक जाते हैं। 
धन पुत्र नौकरी के निमित्त चण्डी जप बतलाते हैं॥ 
खर्च करना पड़ेगा कुछ और वो चोर हें॥४॥ 

जो कालनेमि होकर भी साधु का वेश बनाते। 

बाहर आटा अन्दर काँटें में मछली खूब फँसाते॥ 

जो हाथ देख औरों के फिर अपने हाथ दिखाते। 

है क्रूर ग्रहों का चक्कर इसलिए आप दुःख पाते॥ 

भाग्य का बताते जो कमजोर वो चोर है॥५॥ 
जो दस्तावेज भारत के शत्रु को बेच खाते हें। 
अयोग्य डॉक्टर होकर धन खूब ऐंठ पाते हैं॥ 
जो अनुचित चित्र बनाकर भगवान्‌ बेच खाते हें। 
वेश्या जिनके चक्कर में राजा तक आ जाते हैं॥ 
करते हैं जो देश को कमजोर वो चोर हे॥६॥ 

जो आर्य वेश धारण कर दुष्ट स्वरूप छिपाते। 

है आर्यसमाज के मन्त्री घर में जागरण कराते॥ 

जो मनसा वाचा कर्मणा एक नहीं हो पाते। 

नरेश मनु समझाते वे प्रकट चोर कहलाते॥ 

कहना कुछ और करना कुछ और वो चोर है॥७॥ 


४९ 
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भजन न०-५२ 
तर्ज-(तुझे भूलना तो चाहा.......... ) 


सर्व शक्तिमान तुमसा रक्षक नजर न आता। 
हर प्राणी आपको ही आखिर में सर झुकाता॥ 
वर्णन करे कहाँ तक तेरी महानता का। 
वाणी को मेरी कोई नहीं शब्द ऐसा पाता॥१॥ 
वेदों में नेति-न्‍नेति कहकर तुम्हें पुकारा 
हो तुम महान्‌ इतने पर मैं न देख पाता॥२॥ 
तुमको कुबेर कहकर दुनियाँ पुकारती हे। 
तुम हो प्रजापति और दुनियाँ के अन्नदाता॥३॥ 
तुम हो समस्त सुख के दुनियाँ को देनेवाले। 
धन दो हमें भी भगवन्‌ दाता है तू कहाता॥४॥ 
हे ओश्म्‌ प्रभु! मेरी वाणी में शक्ति भर दो। 
जिससे रहे “नरेशदत्त” तेरे ही गीत गाता॥५॥ 


भजन न०-५३ 
तर्ज-(तू चीज बड़ी है मस्त-मस्त) 


मिलकर के चलो सब साथ-साथ। 
मिलकर के चलो सब साथ॥ 
जब मिट जायें सारे क्लेश, तब घर बढ़ेगा सुख विशेष। 
आनन्द की वर्षा हो हमेशा, बिगड़ी बनेगी बात॥ 
मिल करके चलो आपस में सारे। 
सुखकारी हों वचन तुम्हारे॥ 
पहले तो शब्द का देखो तोल। 
फिर बाद में उसको मुँह से बोल॥ 
गर शब्द गया हृदय को छोल, तो फिर कुछ नहीं लगे हाथ॥१॥ 
मन को समान कर ज्ञान को पाओ। 
ज्ञानी होकर प्रभु के गुण गाओ॥ 
ज्यों भक्ति करते ज्ञानी जन। 
तुम वैसा बनाओ अपना मन॥ 
हो जाये सफल तब ये जीवन-जीवन में आये सुप्रभात॥२॥ 


प्रफ-2 
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हो समान विचार चित्त मन। 
समिति समान हो प्रधान मन्त्री गण॥ 
जब उद्देश्य होगा समान। 
एक जैसा होगा खान-पान॥ 
फिर यज्ञ भावना कर प्रधान, मन से त्यागो पक्षपात॥३॥ 
हो सद्भल्प समान तुम्हारे। 
हृदय परस्पर हो एक तुम्हारे॥ 
मन में आया यदि कोई विकार। 
तो किया कराया सब बेकार॥ 
जीवन में होगी सदा हार, “नरेश” रोवोगे पकड़ माथ॥४॥ 


भजन न०-ण४ 
तर्ज-(हमें तो लूट लिया .......... ) 


सुख और शान्ति हर गृहस्थ में मैं चाहता हूँ। 
सन्देश इसलिए ईश्वर का मैं सुनाता हूँ॥ 
विद्वान लोगों में जैसा व्यवहार होता हे। 
उसी व्यवहार से ही सम विचार होता है। 
सम विचारों से ही आपस में प्यार होता है। 
जहाँ पर प्यार है वहाँ सुख अपार होता है। 
ट्वेष छोडकर आपस में प्यार करना हे। 
सद्‌ व्यवहार से दुःख सागर पार तरना है। 
उसी व्यवहार से अवगत तुम्हें करता हूँ॥१॥ 
बनो विद्वान्‌ और विद्या से प्राप्त ज्ञान करो। 
राज्य समृद्धि तथा प्राप्त धन धान्य करो॥ 
परस्पर मिलके रहो दूसरों का मान करो। 
दूसरों के लिए सत्य मधुर व्याख्यान करो। 
लाभ हानि में सहायक एक दूसरे के रहना है। 
एकमत होके रहो बस मुझे ये कहना है। 
छोड़ आलस्य करो काम मैं बताता हँ॥२॥ 
सभी परिवार का जलपान एक जैसा हो। 
स्नान आदि का स्थान एक जैसा हो॥ 


(५० 


५१ 
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सबका एक साथ खान-पान एक जैसा हो। 
तुम्हारे घोड़े बैल यान एक जेसा हो। 
चक्र के आरे को ज्यों नाल बीच भरते हैं। 
ऋत्विज्‌ यजमान ज्यों यज्ञ से उपकार करते हैं। 
करो एक-दूसरे का हित यही सिखाता हूँ॥३॥ 


भजन न०-५५ 
तर्ज-( अच्छा सिला दिया.......... ) 


प्रकृति उपकार करती हर प्रकार का। 
तू भी कर उपकार इस सारे संसार का॥ 
एक दाना लेकर धरा सौगुना लौटाये। 
बोलो ये उपकार उसके कैसे भूल जाये। 
गेहूँ चावल उड़द मक्का सरसों ज्वार का॥१॥ 
ज्यों-ज्यों आये फल वृक्ष नीचे झुके जा रहे। 
मीठे फल ईंट पत्थर खाकर लौटा रहे॥ 
आम अमरूद जामुन बेर अनार का॥२॥ 
सूर्य ने खारे जल को भाप में उड़ाया है। 
करके मीठा बादलों ने पृथ्वी पर गिराया है॥ 
देख पानी पीकर इन नदियों की धार का॥३॥ 
प्रकृति से विकृति जो तन में समाये। 
वनस्पति द्वारा दूर उनको भगाये॥ 
उपचार दिया हैजा जाड़े और बुखार का॥४॥ 
ले सूर्य से प्रकाश चन्द्र करता उजाली है। 
भरता रस वनस्पति में करता हरियाली है॥ 
सुगन्धित करता वायु पुष्प गुलाब कचनार का॥५॥ 
घास खाकर गाय दूध उसका बना रही। 
मगर मूर्ख जनता छुरियाँ उस पे चला रही॥ 
भोगना पड़ेगा फल इस अत्याचार का॥६॥ 
प्रकृति को जानकर उपकार उनसे लेना है। 
उनके द्वारा उपकार दूसरों को देना है॥ 
केवल पेट भरना नहीं अपने परिवार का॥७॥ 


प्रफ-2 
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परहित की भावना को जो दिलों में लायेंगे। 
दूसरे भी सुखी होंगे वे भी सुख पायेंगे॥ 
“नरेश” भी गायेगा गीत ऐसे नर नार का॥८॥ 


ओइम्‌ महिमा 
आँख मूँद ध्यान लगा शाम और सचवेरे। 
ओ३म्‌-ओ३मू्‌-ओश३मू-ओ३म्‌ जपो प्यारे॥ 
अकार में विराट्‌ अग्नि विश्व आदि नाम हें। 
सारे विश्व को बनाना जिसका मुख्य काम है। 
चन्द्रमा नक्षत्र रचे सूर्य और सितारे॥१॥ 
उकार में हिरण्य गर्भ तैजसादि नाम हें। 
सूर्यादि को प्रकाशित करना जिसका काम हे। 
जिसके प्रकाश में प्रकाशित होते सब नजारे॥२॥ 
मकार में ईश्वर आदित्य प्राज्ञादि नाम हैं। 
ऐश्वर्य देना और निर्भान्‍्त जिसके काम हैं। 
ऐश्वर्य है बिखया हुआ जिस ओर भी निहारें॥३॥ 
त्याग सकल वासना जो ओम्‌ नाम गा गये। 
परमानन्द प्राप्त्कर जीवन सफल बना गये। 
“नरेश” परमानन्द को ढूँढे द्वारे द्वारे॥ड॥ 
॥ दोहा ॥ 


ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म का करते ब्राह्मण ध्यान। 
गुण धारण कर ईश के करते जीवन कल्याण॥ 
भजन 


हम ब्रह्म का ब्रह्म मुहूर्त में नित ध्यान लगाया करते थे। 
ब्रह्म यज्ञ से ब्रह्म ज्ञान पाकर ब्राह्मण कहलाया करते थे॥ 
अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह को अपनाते थे। 
जब यम का कहना मानते थे मृत्यु से अभय हो जाते थे॥ 
सुख में इतराते थे न कभी न दुःख में घबराया करते थे॥१॥ 
शौच सनन्‍्तोष तप स्वाध्याय प्रणिधान जिसने अपनाया नहीं। 
आसन बिना आसान नहीं जीवन को जिसने शुद्ध बनाया नहीं॥ 
प्राणायाम के द्वारा अन्तःकरण को शुद्ध बनाया करते थे॥२॥ 


ण्र 


ण्रे 


नरेश भजन संग्रह 


जब प्रत्याहार से शुद्ध होकर ईश्वर में धारण बन जाये। 

तब ध्यान लगेगा ईश्वर में विषयों के बन्धन कट जाये॥ 

मन मन्दिर में ध्यान लगा निज ज्योति जगाया करते थे॥३॥ 

आधिदेविक आधिभौतिक आध्यात्मिक दुःख सम हो जाये। 

सम आधि हो जाने पर समाधिस्थ तू हो जाये॥ 

“नरेश” समाधि के द्वारा सब बन्ध छुड़ाया करते थे॥४॥ 
भजन न०-१ 

तर्ज- (कभी राम बनके कभी श्याम बनके) 

ओशम्‌ नाम जपना सुबह शाम जपना। 
यही प्यारे प्रभु का मुख्य नाम हे॥ 

ओ३म्‌ का जाप कर नित्य प्राणी। 

ये बतला रही वेद वाणी॥ 

जब मुख खोलो ओ३म्‌ ओ३म्‌ बोलो। 

यही प्यारे प्रभु का मुख्य नाम है॥१॥ 
योगी बन कर के तन को तपाया। 
बन के ब्रह्मचारी जीवन बिताया॥ 
कहते हैं उपनिषद्‌ ओझ३म्‌ इत्येतत्‌। 
यही प्यारे प्रभु का मुख्य नाम है॥२॥ 

जाप करते थे राम ओश्म्‌ नाम का। 

ये नियम था सुबह और शाम का॥ 

ओ३म्‌ आनन्द कन्द जिससे मिटते हें द्वन्द्। 

यही प्यारे प्रभु का मुख्य नाम है॥३॥ 
अर्जुन को ओस्‍म्‌ अक्षर बताया। 
ओशम्‌ ततू सतू का ज्ञान कराया॥ 
ओश्म्‌ में हो मति पाये वह सद्गति। 
यही प्यारे प्रभु का मुख्य नाम है॥४॥ 

जिसने संसार सारा बनाया। 

वह पुरुष सारे जग में समाया॥ 

नानकदेव बोले भेद वेद खोलें। 

यही प्यारे प्रभु का मुख्य नाम है॥५॥ 
नासमझी में ईश्वर भुलाया। 
ओझ३म्‌ आकाश वत है समाया॥ 
“नरेशद॒त्त” गा लो सुखी जीवन बना लो। 
यही प्यारे प्रभु का मुख्य नाम है॥६॥ 


नरेश भजन संग्रह पड 
सुख मिलेगा 


प्रभु का करो कीर्तन सुख मिलेगा। 
भक्ति में हो मन मगन सुख मिलेगा॥ 
करो कीर्तन उसका कीर्ति हो जिसकी। 
गुणों का करो तुम ग्रहण सुख मिलेगा॥१॥ 
सकल विश्व के काम करे विश्वकर्मा। 
बनाओ भवन और वसन सुख मिलेगा॥२॥ 
भरण-पोषण विश्वम्भर सकल जग का कर्त्ती। 
खिला कर के खाओ भोजन सुख मिलेगा॥३॥ 
प्रभु ने दिया सब कुछ दया उसकी हम पर। 
किसी का न धन कर हरण सुख मिलेगा॥४॥ 
ऐश्वर्य देता है वह इन्द्र बन कर। 
ऐश्वर्य वर्धन करो सुख मिलेगा॥५॥ 
शक्कर है वो सबका कल्याण करता। 
किसी का दुःखाओ न मन सुख मिलेगा॥६॥ 
वह सब विकारों से है दूर रहता। 
बचा लो विकारों से मन सुख मिलेगा॥७॥ 
सभी शुभ अशुभ कर्मों का न्याय करता। 
सकल त्याग अन्यायाचरण सुख मिलेगा॥८॥ 
रुलाता है दुष्टों को उसे रुद्र कहते। 
दुष्टों का तू कर दमन सुख मिलेगा॥९॥ 
पढ़ो काव्य प्रभु का कवि वह कहाता। 
“नरेश” गाओ प्रभु का भजन सुख मिलेगा॥१०॥ 
ईश्वर और जीव में अन्तर 
में ईश्वर हूँ मेरा बुम्हों ज्ञान नहीं हे। 
में आत्मा खुद की मुझे पहचान नहीं है॥ 
ईश्बर- गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य हे मेरा। 


चेतन सर्वशक्तिमान आकार नहीं कुछ मेरा॥ 
मैं हँ अकेला दूजा मेरे समान नहीं है॥१॥ 
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जज 
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जीव- में चेतन अल्प शक्तिवाला आकार नहीं कुछ मेरा। 
किन्तु बिना साधनों के कुछ काम बने नहीं मेरा॥ 
कितने जीव हैं गिनती में मुझे ध्यान नहीं है॥२॥ 
ईश्वर- व्यापक सब में अनन्त अनादि सत्य गुणवाला हूँ। 
अविनाशी ज्ञानी आनन्दी शुद्ध स्वभाववाला हूँ॥ 
मुझसा कोई नन्‍्यायकारी दया निधान नहीं है॥३॥ 
जीव- अनादि अनन्त गुण कुछ अंशों में मुझमें भी पाते हें। 
अविनाशी और अल्पज्ञानी मुझको भी बतलाते हैं॥ 
मुझमें सत्‌ चित्‌ है आनन्द की खान नहीं है॥१४॥ 
ईश्वर- मैं हूँ अजन्मा किन्तु इस सृष्टि का जन्मदाता हूँ। 
पालन और विनाश करनेवाला मैं कहलाता हूँ॥ 
पाप पुण्य का फलदाता इन्सान नहीं॥५॥ 
जीव- इच्छा द्वेष प्रयत्न दुःख और ज्ञान गुण वाला। 
कर शरीर धारण जीवात्मा करता काम निराला॥ 
जैवी सृष्टि में नरेश नादान नहीं है॥६॥ 


साधना 


साधना को छोड़कर साधन में जुट गये। 

साधन रहे अधूरे प्रसाधन में लुट गये॥ 
सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु है सर्व साधनों का दाता। 
अल्प शक्ति मान जीव बिन साधन कुछ नहीं कर पाता॥ 
शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम्‌ इसीलिए ही कहलाता। 
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा राम चरित में भी आता॥ 


शरीर सजाने के लिए सिलने पैन्ट और सूट गये॥१॥ 


समय से सोना समय से जगना समय से खाना जरूरी हे। 
बीमार मनुष्य को अस्पताल पहुँचाना ही मजबूरी है॥ 
साधन होने पर भी साधक को सुखों से दूरी है। 
तन को मिटाना भवन सजाना ये नासमझी पूरी है॥ 


बन्धन में बन्ध गये मोक्ष के साधन हमसे छूट गये॥२॥ 


खून नहीं है अन्दर पर नाखून को लाल रांगाता है। 
सफेद बाल और पीले गाल पर पाउडर क्रीम लगाता हे॥ 
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लम्बे बाल है पिचके गाल आँखों में चक्कर आता हे। 
बीडी सिगरेट शराब गुटका खाकर रोग बढ़ाता है॥ 
मनाने लगे एग डे-मिल्क बटर और फ्रूट गये॥३॥ 
जो धन से सुखी नजर आता वह तन से दुःखी नजर आता। 
जो तन से सुखी नजर आता वह धन से दुःखी नजर आता है॥ 
खाने पीने के सब साधन पर उन्हें नहीं वह खा पाता। 
प्रसाधनों चक्कर में साधन ही जीव से छुट जाता। 
राग नहीं गा सके नरेशदत्त छोड़ के बाजे फ्लूट गये॥४॥ 

युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछते हैं- 

सौ वर्ष तक कौन पुरुष जीते हैं 
तर्ज- चाँद को छूनेवाले इन्सां देख तमाशा 


कुछ पैदा होकर मर जाते कुछ जन्म से औषध पीते हैं। 
कौन पुरुष इस जग में रहकर सौ वर्षों तक जीते हें॥ 
प्रतिदिन सूर्योदय से एक घण्टा पहले जग जाते हें। 
धर्म अर्थ के बारे में जो प्रतिदिन ध्यान लगाते हैं॥ 
शौचादि से निवृत्त होकर ठण्डे जल से नहाते हें। 
करके आचमन हाथ जोड़कर ईश्वर के गुण गाते हें॥ 
प्रातः शाम संध्या करके जो ब्रह्म रस को पीते हें। 
वही पुरुष इस जग में रहकर सौ वर्षों तक जीते हैं॥१॥ 
सावित्री मन्त्रों का जप स्वाध्याय और प्राणायाम करें। 
जलवायु शुद्ध करने को यज्ञ प्रातः और शाम करें॥ 
प्रतिदिन प्रातःकाल पिता माता गुरु का प्रणाम करें। 
वृद्धों को आसन देकर के सेवा आठों याम करें॥ 
वो ही ऊँचें उठते जग में जो चरणों में नीते हें। 
वही पुरुष इस जग में रहकर सौ वर्षों तक जीते हैं॥२॥ 
भोजन स्वाध्याय स्नान संध्या काल में न करना चाहिए। 
संध्या के समय संध्या के सिवा कुछ काम नहीं करना चाहिए॥ 
बिना बुलाये कभी मनुष को कहीं नहीं जाना चाहिए। 
यदि कहीं यज्ञादि हो तो बिना कहे जाना चाहिए॥ 
भिक्षुक को देकर दान सदा जो फटे दिलों को सीते हें। 
वही पुरुष इस जग में रहकर सौ वर्षों तक जीते हैं॥३॥ 
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महाराज धृतराष्ट््‌ ने विदुरजी से पूछा- वह कौन सी तलवार है जो 
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भोजन से पहले करें आचमन चलते-फिरते न खायें। 
प्रातः शाम भोजन करनेवाले उपवासी कहलायें॥ 
करें न चप-चप शब्द कभी अधिक रात में न खायें। 
अतिथियों को करा के भोजन स्वयं बाद में ही खायें॥ 
अकेले भोजन करनेवाले जहर हलाहल पीते हैं। 
वही पुरुष इस जग में रहकर सौ वर्षों तक जीते हैं॥४॥ 
वृद्ध कुट॒म्बी दरिद्र मित्र को घर पर ठहराना चाहिए। 
क्रोध में भी मुख पर निन्‍दा अपशब्द नहीं लाना चाहिए॥ 
राजा ब्राह्मण गौ बूढ़े के रस्ते से हट जाना चाहिए। 
निर्धन कुरुप निन्दित अपड़ का मजाक बनाना ना चाहिए॥ 
दयालु सत्यवादी अक्रोधी के होते नहीं फजीते हें। 
वही पुरुष इस जग में रहकर सौ वर्षों तक जीते हैं॥५॥ 
व्यर्थ में ढेले फोड़ने और तृण तोड़ने वालों की। 
नाखून चबानेवालों की और जूठा खानेवालों की॥ 
गऊ शाला में या खड़ा होकर मल मूत्र त्यागनेवालों की। 
आयु नष्ट होती दोनों हाथों से खुजानेवालों की॥ 
वेदों के अनुकूल नरेश दत्त जिनके जीवन बीते हें। 
वही पुरुष इस जग में रहकर सौ वर्षों तक जीते हैं॥६॥ 


मनुष्य की आयु को काटती रहती है 
तर्ज- आओ बच्चों तुम्हें दिखाये 


सौ वर्षों तक जियें सभी वेदों में सूक्ति आती है। 
फिर भी मानव की आयु दिन पर दिन घटती जाती है॥ 
विद्या धन बल के अभिमान में नहीं किसी की सुनता है। 
जीवन की सुन्दर बगिया में भी काँटों को चुनता है॥ 
बहुत बोलने के कारण नित नई बिमारी आती हे। 
इसलिए मानव की आयु दिन पर घटती जाती है॥१॥ 
धन का लोभी मनुष कभी भी दान नहीं कर पाता है। 
बिना त्याग वृत्ति के मानव कभी नहीं सुख पाता है॥ 
क्रोधाग्नि क्रोधी व्यक्ति की आयु को जलाती है। 
इसलिए मानव की आयु दिन पर दिन घटती जाती है॥२॥ 
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अपना पेट भरने की चिन्ता में ही समय बिताता है। 
भूल गया है कौन पिता और कौन हमारी माता है॥ 
कृतघ्न का इस जग में अन्दर कोई नहीं हिमायती है। 
इसलिए मानव की आयु दिन पर दिन घटती जाती है॥३॥ 
शत्रु से प्रेम तो दूर रहा मित्रों से दुश्मनी करता है। 
मित्रों से द्रोह करनेवाला जीवन भर दुःख भरता है॥ 
छ: तलवारें नरेशदत्त की आयु को खा जाती हेै। 
इसलिए मानव की आयु दिन पर दिन घटती जाती है॥४॥ 


रहता है और मित्र कितने प्रकार से होते हैं 
तर्ज- जहाँ डाल-डाल पर सोने की चिडियाँ. 


भीष्य पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते। 
है चार मित्र कहलाते॥ 
हे राम यदि मेरी पत्नी को बाली से दिलवा दें। 
तो हम सब योद्धा मिलकर के सीता का पता लगा दें॥ 
देकर वचन सुग्रीव राम सहार्थ मित्र बन जाते॥१॥ 
द्रोणाचार्य ने दुर्योधन का जीवन भर साथ निभाया। 
वंश परम्परा के कारण अश्वत्थामा मित्र कहाया॥ 
भजमान मित्र बन अश्वत्थामा आखिर तक साथ निभाते॥२॥ 
कृष्ण सुदामा साथ रहे बने एक दूजे के प्यारे। 
सहज मित्र बन हनुमान ने राम के काम सँवारे॥ 
नहीं भावना कभी लोभ की अपने मन में लाते॥३॥ 
देकर राज्य अड़ देश का कर्ण को मित्र बनाया। 
जयचन्द को धन दे गौरी ने पृथ्वीराज मरवाया॥ 
कृत्रिम मित्रों के कारण ही आतक्लुवाद फैलाते॥४॥ 
भजमान और सहज मित्र ही दोनों श्रेष्ठ बताये। 
इनसे ही सुख मिल सकता है नरेश दत्त समझाये॥ 
सहार्थ कृत्रिम मौका आने पर धोखा भी दे जाते॥५॥ 
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के 
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युधिष्ठिर जी ने भीष्म जी से पूछा घर में बैर 
किन कारणों से बढ़ जाता है। 
तर्ज- ना कजरे की धार..... 
जिस घर में हो बैर उस घर की नहीं खेर। 
चाहे अपने हो या गैर वे जन लड़ते रहते हैं॥ 
बैर भाव बढ़ने के होते हैं पाँच कारण। 
स्‍त्री के कारण बेरी हो गये थे राम रावण॥ 
सिया चुराई नहीं लौटाई लद्ढग्ा पर आया कहर॥१॥ 
द्वार में भाई का भाई से युद्ध हुआ था। 
गृहभूमि के कारण भाई भाई विरुद्ध हुआ था॥ 
कर लडाई हुई तबाही उजडे घर नगर शहर॥२॥ 
शक्तिसिंह को जब राणा बोला कठोर वाणी। 
शक्तिसिंह ने अकबर से मिलने की की नादानी॥ 
इज्जत खोकर लज्जित होकर राणा के पकडे पैर॥३॥ 
जातिगत द्वेष के कारण परसुराम उठाकर फरसा। 
क्षत्रियों का वंश मिटाने बादल की भाँति बरसा॥ 
मान पाकर भ्रम मिटाकर चला महेन्द्रगिरि की सैर॥४॥ 
अपराध के कारण बाली सुग्रीव में बेर बढ़ा था। 
सुग्रीव भी डर के कारण किष्किन्धा पर जाय चढ़ा था॥ 
बाली मरवाकर राज्य पाकर गया दुःखों से तैर॥५॥ 
जो बेर को दिलों से देते हैं बिसराई। 
उनका जीवन इस जग में होता है सुखदाई॥ 
सुख को पाकर नरेश गाकर मस्त हो आठों पहर॥६॥ 
सास बहु का व्यवहार 
तर्ज- हाथों की चन्द्‌ लकीरों का.... 
जब बहु को सास बेटी समझे और बहु सास को माँ माने। 
फिर बहु सास से नहीं लड़े और सास न दे बहु को ताने॥ 
जब हम करते हैं सद॒व्यवहार मिलता है प्यार भरपूर सदा। 
हो दुर्व्यवहार होते दुर-दुर करते नजरों से दूर सदा॥ 
है हार जीत का कारण ही है हार जीत का कारण ही। 
व्यवहार सदा हम यह जाने॥१॥ 


प्रफ-2 
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कर्तव्य समझ कर करते हैं हम सेवा सास ससुर की जब। 
मैं क्‍यों करूँ दौरानी करे आती न भावना मन में तब। 
होती न ईर्ष्या कभी मन में होती न ईर्षा कभी मन में। 
कर्त्तव्य कर्म की जब ठाने॥२॥ 
बनना है सास हमें एक दिन जब मन में भाव बहु लाये। 
फिर होगी घृणा मन में कैसे जब अपना भविष्य नजर आये। 
मत भूल जवानी में खुद को मत भूल जवानी में खुद को॥ 
यह दिन तो एक दिन है आने॥३॥ 
मैं भी थी बहु जब समझे सास तो फिर काहे को हो उदास। 
फिर कहे सास ले पहन बहु जो साड़ी रखी मेरे पास। 
स्वर मिला मिला गाओ नरेश स्वर मिला मिला गाओ नरेश॥ 
गाओ न गीत तुम मन माने॥४॥ 


युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह से पूछा- 
बन्धु, धन, कर्म, बुद्धि में कौन बड़ा है। 


॥ दोहा ॥ 


पितामह शबद्भगमा मेरी करो आप समाधान। 
बन्धु वर्ग धन कर्म और बुद्धि में कौन महान्‌॥ 


भीष्म पितामह युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं- 
एक सेठ ने कश्यप ऋषि कुमार को धक्का देकर रथ से नीचे गिरा 


दिया तो कश्यप ऋषि को अपने जीवन से घृणा हो गयी और मरने के लिए 
तैयार हो गये। 


भजन 
तर्ज- आओ बच्चों तुम्हें दिखायें..... 


धन के मद में आकर मुझको रथ से दिया उतार है। 
वाकई इस दुनियाँ में निर्धन का जीना बेकार है॥ 
निर्धनता के कारण ही रथ से मुझे गिराया हेै। 
निर्धनता ने ही मेरा कितना अपमान कराया हे॥ 
मर जाना ही अच्छा है इस जीने को धिक्कार है॥१॥ 


६१ 
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सियार का वेश बना कर के इन्द्र वहाँ पर आये हें। 
उदास देख कर कश्यप ऋषि को ऐसे वचन सुनाये हें॥ 
सभी जीव मानव की योनि पाने से लाचार हैं॥२॥ 
आप मनुष्यों में भी ब्राह्मण और श्रोत्रिय कहलाते हें। 
इस मानव जीवन को पाकर फिर क्‍यों मरना चाहते हें॥ 
कर्म तुम्हें दोनों हाथों से करने का अधिकार है॥३॥ 
जैसे तुम धन चाहते हो हम भी हाथों को चाहते हें। 
बिना हाथ के जीवन में हम लाखों कष्ट उठाते हैं॥ 
उड़ा नहीं पाते मक्खी मच्छर की यहाँ भरमार हैं॥४॥ 
वर्षा सर्दी और धूप में दुःखी नहीं तुम होते हो। 
रोटी खाते पानी पीते बिछा के बिस्तर सोते हो॥ 
पाणि वाणी को पाकर क्‍यों मरने को तैयार हैं॥५॥ 
आत्महत्या महापाप है यही समझ कर जीता हूँ। 
जो भी दुःख आते हैं उनको समझ के अमृत पीता हूँ॥ 
कभी आत्महत्या का मन में आया नहीं विचार है॥६॥ 
कुछ तो दुःखी जन्म से होते कुछ प्राणी सुख पाते हें। 
कुछ धनी हो जाने पर भी राजा बनना चाहते हें॥ 
कभी सुखी नहीं होते जिनकी तृष्णा अपरम्पार है॥७॥ 
कुछ तो अन्धे लंगड़े और कुछ पोलियों के बीमार हें। 
फिर भी आशावादी होकर जीने को तैयार हैं। 
तन मन स्वस्थ निरोग आपका कोई नहीं विकार है॥८॥ 
यज्ञ दान तप अनुष्ठान कर जीवन सफल बनाओ तुम। 
आँख बन्द कर लगा समाधि ईश्वर के गुण गाओ तुम। 
नरेशदत्त यह मानव चोला फिर मिलना दुश्वार है॥९॥ 


कवित्त 


बुद्धि ही प्राणियों का सबसे बड़ा आश्रय हे। 
बुद्धि ही सबसे बड़ा लाभ कहलाता हे॥ 
बुद्धि ही संसार में कल्याण करनेवाली है। 
बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य स्वर्ग पाता है॥ 


प्रफ-2 
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युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह से पूछा कि 
स्वर्ग किन पुरुषों को प्राप्त होता है 


तर्ज- स्वर्ग की कामना हे अगर आपको..... 


स्वर्ग की कामना है अगर आपको। 
दान तप सत्य पर पग पढ़ाते चलो॥ 
बाधाएँ दरिद्रता पाप और भय 
यत्न करके मनुष्य का छुड़ाते चलो॥ 

जो क्षमाशील और थेर्यशाली रहे। 

धर्म कार्यों में जीवन लगाता रहे॥ 

श्रेष्ठ आचार सम्पन्न रहकर सदा। 

दुर्व्य्सनों से मन को बचाते चलो॥१॥ 
आपदा ग्रस्त जनो का जो सम्मान कर। 
आभूषण अन्न जल बत्त्र प्रदान कर॥ 
बेर की भावना त्याग मन से सदा। 
मित्र अपना सभी को बनाते चलो॥२॥ 

धन कमाओ भले आप धनवान हो। 

दूध घी खाओ कितने भी बलवान हो॥ 

स्वस्थ सुन्दर भले आप नौजवान हो। 

विषयों से इन्द्रियों को हटाते चलो॥३॥ 
जो अपराधियों पर भी करते दया। 
मधुर व्यवहार पर प्रेम अर्पण किया॥ 
दूसरों को जिन्होंने सदा सुख दिया। 
मित्रता तुम भी उनसे बढ़ाते चलो॥४॥ 

आश्रम धर्मशाला बनाता है जो। 

कूप उद्यान प्याऊ लगाता है जो॥ 

अपने पुरुषार्थ से सुख पहुँचाता है जो। 

गीत उनके नरेश दत्त सुनाते चलो॥५॥ 


६२ 


धरे 
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बैर से दुःख प्राप्ति 
कवित्त 


अपना आवेग रोक बार-बार ताल ठोक। 
भीम ने मित्रों को वह प्रसड़ सुनाया है॥ 
मुदगर सी भुजाओं ने द्रोपदी की भावनाओं ने। 
दुष्ट दुशासन का खून रण में बहाया है॥१॥ 


कृष्णा का किया अपमान सभा में दिखा कर रान। 
दुर्योधन की जाँघ तोड़ भूमि पर गिराया हे॥ 
युद्ध में ललकार कर श्त्रों से प्रहार कर। 
धृतराष्ट्र पुत्रों को यमलोक में पठाया है॥२॥ 


जब यह बात धृतराष्ट्‌ जी ने सुनी 
कवित्त 


भीम की सुन बात को न आयी नींद रात को। 
धृतराष्ट्र अपने मन में अधिक अकुलाया है॥ 
गान्धारी ने सुने बैन मन को न आया चैन। 
भूख तो लगी होगी पर खाना नहीं खाया है॥३॥ 


भजन 


ये सुनकर भीम की बातें मुझे सब याद आया हे। 
किया था पाप जो मैंने उसी का फल ये पाया है॥ 
हुआ कुरु वंश का जो नाश सबका देखा भाला हे। 
मेरे अपराध के कारण ही सब निकला दिवाला है॥ 
जो बोया बीज था मैंने उसी का फल ये खाया है॥१॥ 
मुझे था ज्ञात दुर्योधन खोटी बुद्धिवाला हे। 
जाति भाइयों में बैर को पनपानेवाला है॥ 
ये मैंने जानकर भी राज्य गद्दी पर बैठाया है॥२॥ 
श्री कृष्ण जेसे योगी ने मुझे कई बार समझाया। 
मगर मैं पाण्डवों को राज्य वापस दे नहीं पाया॥ 
हजारों भूल करके वंश खुद अपना मिटाया है॥३॥ 
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पन्द्रह वर्ष के पश्चात्‌ आँखें अब खुली मेरी। 
तू कर इस पाप का प्रायश्चित्त अल्पायु रही तेरी॥ 
चार दिन बीत जाने पर अल्पाहार खाया है॥४॥ 
नरेश अब चाहता हूँ मैं विदाई वन में जान की। 
जगी इच्छा प्रभु भक्ति में अपना मन लगाने की॥ 
जो भूला था जवानी में बुढ़ापे ने सिखाया है॥५॥ 


युधिष्ठिर भीष्म पितामह से दुःखों से 
बचने का उपाय पूछते हैं- 


दुःखों से बचने का उपाय हे पितामह समझा दीजे। 
जो प्राणी कष्ट उठाते हैं कष्टों से उन्हें बचा लीजे॥ 
जो द्विज मन का निग्रह करके वर्णाश्रम नियम निभाते हैं। 
अपने कर्त्तव्य का पालन कर वे दुःखों से छुट जाते हें॥ 
जो दम्भ छोड़कर धर्मयुक्त धन को खूब कमाते हें। 
विषयों की इच्छाओं को त्याग कर दुःख सागर तर जाते हैं॥ 
कोई भला बुरा कहे कहने दे मन से उसे हटा दीजे॥१॥ 
जो नहीं किसी को मारते हैं औरों की मार खा जाते हें। 
जो दान स्वयं देते हैं पर हाथ नहीं फैलाते हें॥ 
विद्वानू अतिथि को अपने घर पर जो ठहराते हैं। 
नहीं दोष देखते औरों के सदगुण ही अपनाते हैं॥ 
स्वाध्याय वेद विद्या का कर अविद्या अज्ञान मिटा लीजे॥२॥ 
जो माता पिता की सेवा में श्रद्धा से तर्पण करते हें। 
मन वचन कर्म से पाप न कर सब जीवों के दुःख हरते हैं॥ 
जो प्रतिदिन अग्निहोत्र द्वारा देवों का पूजन करते हें। 
सन्‍्तान हेतु ऋतु गमन करें वे ही दुःखों से तरते हैं॥ 
चाहे प्राण जाय नहीं सत्य जय बस धर्म यही अपना लीजे॥३॥ 
शुभ कर्म दिखाने को न हों वाणी से मधुर बोलते हों। 
धन शुभ कर्मों में खर्च करें द्वार स्वर्ग को खोलते हों॥ 
तप करके विद्या को पढ़कर वेदों के मन्त्र बोलते हों। 
ब्रह्मचर्य त्रत का पालन कर स्नातक बनकर डोलते हों। 
औरों की उन्नति से न जलो ईर्ष्या को मन मिटा दीजे॥४॥ 


द्द्ड 


दर्ज 
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साधक बनकर साधन द्वारा साध्य प्राप्त कर पाते हें। 
जो विषय भोग को त्याग चुके वे ही साधु कहलाते हैं॥ 
जो औरों का सम्मान करें सम्मान स्वयं नहीं चाहते हैं। 
जो क्रोध को वश में रखते हैं क्रोधी का क्रोध मिटाते हैं॥ 
किसी प्राणी पर होते न कुपित प्रेम की नाव बना लीजे॥५॥ 
जो स्वाद के लिए नहीं खाते स्वास्थ्य के लिए खाते हैं। 
जो खाने योग्य पदार्थ हैं उनको ही अपनाते हैं॥ 
जग की उत्पत्ति प्रलय करनेवाले को शीश झुकाते हें। 
ईश्वर भक्ति करनेवाले दुःखों से छुट जाते हैं॥ 
जो सुख चाहो तुम भी नरेश ईश्वर के गुण अपना लीजे॥६॥ 
देवी सम्पत्ति 


सम्पदा अपनी सदा देवी कमानी चाहिए। 

आसुरी सम्पत्ति को मन से मिटानी चाहिए॥ 

देवी सम्पत्ति को पाकर के मनुष्य होगा निडर। 

अन्तःकरण होगा पवित्र भटके न मन इधर उधर। 

ज्ञान के लिए ध्यान की सीढ़ी लगानी चाहिए॥१॥ 
दान कर नित सात्त्विक और इन्द्रियों का कर दमन। 
होम से भगवान्‌ देवों गुरु जनों को कर नमन। 
वेद पढ़ने और पढ़ाने में रुचि बढ़ानी चाहिए॥२॥ 

धर्म पालन प्रभु कीर्तन में कष्ट जो हों कर सहन। 

हों सरल अन्तःकरण और इन्द्रियों का कर दमन॥ 

मन वचन तन से नहीं पीड़ा पहुँचानी चाहिए॥३॥ 
सत्य भाषण और प्रिय हो हित करें संसार का। 
क्रोध न आये कभी चाहे काम हो अपकार का॥ 
भावना अभिमान की मन से मिटानी चाहिए॥४॥ 

चित्त की चज्चलता तज तू कभी निन्दा न कर। 

बन दयालु कर दया तू कभी हिंसा न कर॥ 

विषयों की आसक्त से इन्द्रियाँ बचानी चाहिए॥५॥ 
संसार में और शास्त्र से जो विरुद्ध है आचरण। 
व्यर्थ की इच्छाओं को त्यागने का कर परण॥ 
तेज की शक्ति से दुष्ट वृत्ति दबानी चाहिए॥६॥ 
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क्षमा धैर्य से विभूषित बाहर से जो शुद्ध हे। 
नरेश दत्त कभी शत्रुता के भाव से नहीं क्रुद्ध है॥ 
पूज्य हूँ सबका न यह वृत्ति जगानी चाहिए॥७॥ 


धर्मराज युधिष्ठिर से द्रोपदी कहती है- 


संध्या उपासना कर पाण्डव एकान्त शान्त बैठे थे जहाँ। 
विदुषी पतिब्रता प्रियवादिनी द्रोपदी तब आ गयी वहाँ॥ 
दुःख हुआ नहीं दुर्योधन को हम सबके वन आ जाने पर। 
लोहा भी नरम हो जाता है अग्नि के बीच तपाने पर॥ 
निश्चय ही कुकर्मी का हृदय निकला फौलाद से सख्त बड़ा। 
धर्मात्मा के वन आने पर भी बोल रहा कटु वचन खड़ा॥ 
वल्कल वस्त्र पहन कर निकले तो काँप रही थी सकल धरा। 
दुर्योधन दुशासन शकुनि कर्ण की आँखों से नहीं अश्रु गिरा॥ 
अन्य कुरु वंशी लोगों के आँखों से आँसू बह रहे थे। 
होगा विनाश अब इस कुल मानो वे ऐसा कह रहे थे॥ 


भजन 
तर्ज- शाकी ये रुत सुहानी हे..... 


जुल्मों की हद हो आयी है अब कुछ तो कीजिये। 
चाहे आपके ही भाई हैं अब कुछ तो कीजिये॥ 
राजाओं की सभा में महाराज आप थे। 
दास दासियाँ महल और तख्तों ताज थे॥ 
ये वन बड़ा दुःखदाई है अब कुछ तो कीजिये॥१॥ 
स्वादिष्ट भोजन महलों में खाते थे जो कभी। 
आभूषणों से तन को सजाते थे जो कभी॥ 
मृग छाल उन्हें पहनाई है अब कुछ तो कीजिये॥२॥ 
है सैकड़ों भुजाओं का बल जिसकी भुजा में। 
वन वन भटक रहा है वह आज सजा में॥ 
कितनी बड़ी भलाई है अब कुछ तो कीजिये॥३॥ 
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जिस भीम में भरा है हाथी समान बल। 
यह दृश्य देख कर वह हो रहा विकल॥ 
आँखों में सुर्खी छाई है अब कुछ तो कीजिये॥४॥ 
जो ढाल और तलवार से लड़ने में वीर हें। 
सहदेव शूरवीर और सुन्दर शरीर हे॥ 
दोनों ने कसम खाई है अब कुछ तो कीजये॥५॥ 
मैं पुत्र वधु पाण्डु की द्रुपद की हूँ सुता। 
सहती हूँ कष्ट वन में देखों तो बिन खता॥ 
मुझ पर दया न आयी है अब कुछ तो कीजिये॥६॥ 
अन्याय देख क्षत्री का जब क्रोध जागता। 
तब दुम दबाके राष्ट्र से अन्याय भागता॥ 
ऐ नरेश क्‍या ढिलाई है अब कुछ तो कीजये॥७॥ 


कवित्त 
बोली द्रोपदी उस धाता विधाता को नमस्कार। 
आपकी बुद्धि में जिसने मोह उपजाया है॥ 
धैर्य कोमलता क्षमा विनय और दया से कोई। 
मनुष्य कभी धन और ऐश्वर्य नहीं पाया हे॥१॥ 
आपके भाइयों ने और आपने भी सदा से ही। 
अपने जीवन से बढ़कर धर्म को निभाया है॥ 
यदि मुझे कष्ट है तो सिर्फ इस बात का हे। 
ये महान्‌ कष्ट फिर आप पर क्‍यों आया है॥२॥ 
आर्यों के मुख से मैंने सुनी थी बात। 
धर्म की जो रक्षा करता धर्म उसको बचाता है॥ 
आपको कष्टों में शत्रु पक्ष की समृद्धि देख। 
निन्दा करती हूँ वो कैसा विधाता हे॥३॥ 


भजन 


ये तुमने बात हे कृष्णा बड़ी प्यारी सुनाई हेै। 
मधुर पद्मावली से युक्त और मन में समाई है॥ 
भाव ये नास्तिकता के कहाँ से आ गये मन में। 
मुसीबत में धर्म को छोड़ देना ही बुराई है॥१॥ 
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मैं फल की इच्छा रखकर के कर्म करता नहीं कोई। 
समझ कर दान देता हूँ कि देने में भलाई है॥२॥ 
यज्ञ करना ही कर्त्तव्य मैंने मान रखा हे। 
करना कर्त्तव्य के पालन को ही भक्ति बताई है॥३॥ 
करो मत धर्म में शक्ल धर्म रक्षा ही करता हे। 
भवसागर पार करने को धर्म नौका बताई है॥४॥ 
न कर आक्षेप इस जग के पालक और सज्चालक पर। 
नमन कर उसको जिसको ऋषियों ने गर्दन झुकाई है॥५॥ 
न करना मन में तुम चिन्तन कभी जैसा किया तुमने। 
धर्म रक्षक हुए जो नरेश उनकी कविता गायी है॥६॥ 


कवित्त 


धर्म की अवहेलना और निन्दा नहीं कर सकती। 
परमेश्वर की अवहेलना तो कैसे कर पाऊँगी॥ 
शोक में दुःखी होकर बोल दिया जो कुछ मैंने। 
किन्तु मैं धर्म को कभी न बिसाराऊँगी॥१॥ 
आप प्रसन्‍न चित्त होकर ध्यान देकर सुनो। 
इतना कहकर ही चुप नहीं रह पारऊँगी। 
माने या न माने चाहे आप मेरी बात। 
किन्तु मैं आपको कुछ और भी सुनाऊँगी॥२॥ 


अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या यत्र अवमानना। 
त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं-मरणं-भयं॥ 
ब्राह्मण 
युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह से पूछा गुरुवर तीनों लोकों में 
कौन-कौन से जन पूज्य होते हैं। 
भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्री कृष्ण नारद का संवाद सुनाया-श्री 


कृष्ण ने देखा नारद ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने पूछा मुनिवर 
आप किन ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं। 
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भजन 
तर्ज-(साजन मेरा उस पार है.......... ) 


नारद बताओ क्‍या विचार हे। 
किन ब्राह्मणों से तुम्हें प्यार है॥ 
तपस्या में जीवन को लगाते हैं। 
कन्द मूल खाकर दिन बिताते हैं॥ 
वेदों को पढ़ते और पढाते हैं। 
वेदों को सुनते और सुनाते हैं॥ 
वेदोक्त धर्म ही आधार है मेरा उन्हीं को नमस्कार है॥१॥ 
संध्या यज्ञ किये बिना नहीं खाते। 
विधिपूर्वक यज्ञों को कखरवाते॥ 
क्षमा शील जितेन्द्रिय कहलाते। 
अपनी प्रशंसा के गीत नहीं गाते॥ 
लोकेष्णा का बहिष्कार है। मेरा उन्हीं को नमस्कार है॥२॥ 
गुरुकुल में भिक्षा का अन्न खाया है। 
तप करके विद्या का धन पाया हे॥ 
धन की आसक्ति को भुलाया है। 
सत्य धर्म गौधन को कमाया है॥ 
वाणी में मधुरता और प्यार है। मेरा उन्हीं को नमस्कार है॥३॥ 
बैर को दिल से विसार कर। 
सत्य भाषण का ब्रत धार कर॥ 
मन से कुविचारों को निकाल कर। 
इन्द्रियों का संयम से सुधार कर॥ 
नरेश दत्त उसी का बेड़ा पार है। मेरा उन्हीं को नमस्कार है॥४॥ 
पुरोहित 


कवित्त 


विधिवत्‌ शास्त्र पढ़कर जो ब्राह्मण 
ऋक  साम यजु नामक वेदों का ज्ञाता हे॥ 
स्मृति दर्शन पढ़ शान्ति व पाक्षिक। 
कर्मों को करानेवाला ऋत्विज कहाता है॥१॥ 
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पुरोहित कहलाते हैं 
तर्ज-(मगर तेरा प्यार नहीं भूले .......... ) 


पर हित के करे जो काम वही पुरोहित कहलाते हें। 
चाहे न अपना नाम वही पुरोहित कहलाते हैं॥ 
न करे असत्य से समझौता जो सत्य खोजने वाला हो। 
जो करे सत्य ही काम वही पुरोहित कहलाते हैं॥१॥ 
जो सत्य भी हो और प्रिय बोले दिल न दुःखाने वाला हो। 
जो प्रेम सिखाये लोगों को न द्वेष बढ़ाने वाला हो। 
जो सबको समझे समान वही पुरोहित कहलाते हैं॥२॥ 
अभिमान न हो स्वाभिमान तो हो सम्मान बढ़ानेवाला हो। 
शूर तो हो पर क्रूर न हो अज्ञान मिटानेवाला हो॥ 
सहे वर्षा शीत और घाम वही पुरोहित कहलाते हैं॥३॥ 
मन इन्द्रियों का संयम करके लज्जा हो जिनका आभूषण। 
जो धन देकर के ब्याज न ले यजमान का भी न करे शोषण॥ 
जिनमें ये गुण हो तमाम वही पुरोहित कहलाते हैं॥४॥ 
बुद्धि से तर्क वितक सोच सत्य का निर्णय कर पाये। 
अहिंसक होकर अपने मन में जो बैर भावना नहीं लाये॥ 
करे भक्ति आठो याम वही पुरोहित कहलाते हैं॥५॥ 
युथिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा- 
कवित्त 


वेद की आज्ञा को मान श्रद्धा से यज्ञ करें। 
दरिद्र यदि श्रद्धा से यज्ञ करने लग जायेगा॥ 
पुरोहित को दक्षिणा देने में असमर्थ रहे। 
दक्षिणा न देने से यज्ञ अधूरा रह जायेगा॥१॥ 
भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाया- 
कवित्त 


वेदों की निन्दा और छल कपट मूर्खता से। 
कोई भी पुरुष महान्‌ पद नहीं पायेगा॥ 
दक्षिणा से यज्ञों का होता विस्तार सदा। 
दक्षिणा हीन यज्ञ न उद्धार कर पायेगा॥१॥ 
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किन्तु धनी निर्धन की दक्षिणा समान नहीं। 

धनी अपनी सामर्थ्य से दक्षिणा दे पायेगा॥ 
किन्तु निर्धन का श्रद्धा से किया हुआ यज्ञ। 
एक पूर्ण पात्र से सफल हो जायेगा॥२॥ 


पूर्ण पात्र किसे कहते हैं 
कवित्त 


अन्न की आठ मुट्ठियों को एक किड्चित कहते। 

आठ किज्चितों का एक पुष्कल कहाता हे॥ 
चार पुष्कल का एक पूर्ण पात्र होता है। 
२६५ मुट्टी से यज्ञ सफल हो जाता हे॥ 


संध्या हवन कर लो 
तर्ज-( थोड़ा-थोडा प्रभु का भजन कर लें.......... ) 


सुबह शाम संध्या हवन कर लो। 

शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो॥ 

वातावरण में जितनी गन्दगी फैलाओगे। 

उतना ही जीवन में अधिक दुःख पाओगे॥ 

इसीलिए शुद्ध भवन कर लो॥१॥ 
झाड़ू पोचे द्वारा घर की गन्दगी मिटाइये। 
शुद्ध घी सामग्री द्वारा यज्ञ रचाइये॥ 
शुद्ध यज्ञ से औषधि पवन कर लो॥२॥ 

यज्ञ करते करते जब यज्ञमय हो जाओगे। 

सुख में न फूलोगे न दुःख में घबराओगे॥ 

इदन्‍न मम का मन में मनन कर लो॥३॥ 
दिव्यगुणों का जो भी दान कर पायेगा। 
सभी प्राणियों में वही देवता कहायेगा॥ 
नरेश दत्त उसी का चयन कर लो॥४॥ 
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उपकार यज्ञ द्वारा 
तर्ज-(संसार का किया है उपकार महर्षि ने.......... ) 


संसार का करो तुम उपकार यक्ञ द्वारा। 

होंगे सुखी जगत्‌ के नर नार यज्ञ द्वारा॥ 

करके चयन समिधा यज्ञकुण्ड में चिनाओ। 

सुगन्धित मिष्ट पौष्टिक सब औषधि मिलाओ॥ 

वेद मन्त्रों से करो नित स्वाहाकार यज्ञ द्वारा।१॥ 
अग्नि ने करके सूक्ष्म फैला दिया पवन में। 
वायु के घोड़ों द्वारा जा पहुँचा वह गगन में।॥ 
शुद्ध वायु से हुई शुद्ध जलधार यज्ञ द्वारा।२॥ 

जलवायु शुद्ध होकर के पृथ्वी शुद्ध होती। 

यह भूमि माता हमको शुद्ध औषधि अन्न देती॥ 

जिससे करो जगत्‌ का उपचार यज्ञ द्वारा।३॥ 
हम जैसा खाते हैं अन्न वैसा ही बनता है मन। 
चलता है मन के पीछे ही अपना सारा जीवन॥ 
जीवन का कर लो अपने उद्धार यज्ञ द्वारा।४॥ 

नरेश शुभ कर्म से यह मन सुमन कहाता। 

दुष्कर्म करके अपना दुश्मन है मन बनाता॥ 

वैदिक धर्म का करना प्रचार यज्ञ द्वारा।५॥ 


सत्यार्थप्रकाश में ऋषि दयानन्द लिखते हैं- 
॥ दोहा ॥ 


प्रश्न- घी अग्नि में डाल कर करना है बेकार। 
होम करें गृहस्थी अगर क्‍या होगा उपकार॥ 


कवित्त 


उत्तर- दुर्गन्ध युक्त वायु और जल से बढ़ते रोग। 
रोगी होकर हर एक प्राणी दुःख पाता हे॥ 
सुगन्थित वायु और जल से निरोगता हो। 
निरोग रहने से हर प्राणी सुख पाता है॥ 


रे 
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॥ दोहा ॥ 


प्रझ्न- चन्दन को घिस कर लगायें घृत आदि को खाएँ। 
नष्ट करें नहीं आग में बुद्धिमानू कहलाये॥ 


कवित्त 


उत्तर- पदार्थ विद्या जानते तो ऐसी बात कहते नहीं। 
क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता हे॥ 
होम करने से दूर-दूर तक सुगन्ध जाती। 
सूक्ष्म होकर फैलने से वायु शुद्ध होता है॥ 


॥ दोहा ॥ 


प्रन्‍न- केसर कस्तूरी सुगन्धित पुष्प इत्र समान। 
घर के अन्दर रखने से होगा सुख महान्‌॥ 


कवित्त 
उत्तर- उस सुगन्ध में भला वह सामर्थ्य कहाँ। 
जो कि दूषित वायु को बाहर निकाल पायेगा॥ 


अग्नि का सामर्थ्य ही दूषित वायु को निकाल। 
शुद्ध वायु का घर में प्रवेश करायेगा॥ 


चौपाई 


प्रन्‍्न- पढ़ कर मन्त्र यज्ञ रचाना। 
इसका प्रयोजन हमें बताना॥ 


राधेश्याम- 
उत्तर- हो यज्ञ का लाभ विदित जिससे मन्त्रों में वह व्याख्यान कहे। 
वेदों की पुनरावृत्ति से मन्त्र सदा कण्ठस्थ रहें॥ 
वेदों के पठन-पाठन द्वारा वेदों की भी रक्षा होवे। 
बने उत्तम जीवन अपना जब वेदों की शिक्षा होवे॥ 
॥ दोहा ॥ 
प्रझन- एक प्रश्न का उत्तर और समझा दीजे आप। 


न करने से होम के क्‍या लगता है पाप॥ 
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भजन 
तर्ज-(हम तो चले परदेश हम.......... ) 


जितना सुगन्ध यज्ञ के द्वारा प्राप्त होता है। 
वह रोग दूर करने में पर्याप्त होता है॥ 
दुर्गन्धि से जल और वायु दोनों बिगड़ जाते हें। 
दुषित जलवायु से सारे प्राणी दुःख पाते हें। 
दुःख बढ़ने के कारण सुख समाप्त होता है॥१॥ 
दुनियाँ में पापों का फल ही दुःख कहलाता है। 
बचने को पाप से वायु में जो सुगन्ध फैलाता है। 
वह सुगन्ध परमाणुओं में व्याप्त होता है॥२॥ 
जितना घी खाने से एक व्यक्ति लाभ पाता है। 
उतना ही घी यज्ञ द्वारा लाखों को सुख पहुँचाता है॥ 
परोपकार करने वाला ही आप्त होता है॥३॥ 
तन के द्वारा हम जितनी फैलाते हें दुर्गन्धि। 
यज्ञ द्वारा उतनी नरेश फैलाते रहें सुगन्धि॥ 
इसीलिए यज्ञ न करने से पाप होता है॥४॥ 
॥ दोहा ॥ 
प्रश्न- प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति दे क्‍या है कोई प्रमाण। 
समझा दीजे एक एक आहुति का है कितना परिमाण॥ 
राधेश्याम- 
उत्तर- प्रातः शाम सोलह-सोलह आहुति हर यजमान करें। 
कम से कम छ:-छ: मासे की आहुति का परिमाण करे॥ 
करके यथा शक्ति इससे अधिक जग में पुण्य कमाते थे। 


राजे महाराजे ऋषि-महर्षि बड़े-बड़े यज्ञ रचाते थे॥ 
जब तक यह आर्यावर्त्त देश यज्ञ करने में मशहूर रहा। 
तब तक यह देश रोगों से रहित सब सुखों से भरपूर रहा॥ 
यदि फिर प्रचार हो यज्ञों का तो फिर वैसा ही हो जाये। 
हों सारे सुखों से पूरित कोई भी कष्ट नहीं पाये॥ 
पढ़ना-पढ़ाना ईश्वर उपासना ब्रह्मयज्ञ कहलाता हे। 
अग्निहोत्र से अश्वमेध तलक देवयज्ञ में आता हे॥ 
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बलिवैश्व अतिथि यज्ञ अर्जुन ने कहा वीरता के अभिमान में। 
शत्रुओं को भस्म कर दूँगा एक बाण में॥ 
सत्याचरण ही केवल जग का तरण तारन॥४॥ 

मैं भी गिर रहा हूँ भैय्या मुझको निहारिये। 

मेरे पतन का कारण नरेश दत्त विचारिये॥ 

अधिक खाना वीरता का करना प्रसारण॥५॥ 


एकचक्रा नगरी में माता कुन्ती ने अपनी पुत्रवधु द्रोपदी को अपने 
आदर्श परिवार का व्यवहार समझाते हुए कहा- 
कवित्त 
भोजन का प्रथम भाग लेकर बलिवैश्व करो। 
उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराइये॥ 


अश्रित भाव से जो जन भोजन करना चाहते हें। घायल दुर्योधन श्रीकृष्ण जी से कहता है 

उन्हें श्रद्धा प्रेम से भोजन खिलाइये॥१॥ कवित्त 

बचे हुए अन्न का आधा भाग भीम को। कंस दास पुत्र कृष्ण लाज नहीं आयी तुम्हें। 

आधे अन्न के छ: हिस्से बनाइये॥ अधर्म द्वारा गदा युद्ध में मुझे मरवाया है॥ 

चार भाग युधिष्ठिर अर्जुन नकुल सहदेव को। जीत से भयभीत हो शिखण्डी को आगे कर। 

एक खुद खाओ एक मुझको खिलाइये॥२॥ भीष्म पितामह का वध करवाया है॥१॥ 

अश्वत्थामा हाथी मार नाम लेकर बार-बार। 
पतन के कारण 


द्रोणाचार्य द्वारा धनुष नीचे रखवाया है॥ 

युद्ध में भूरिश्रवा आमरण ब्रत धार बैठे। 

सात्यिकि के द्वारा उनका वध करवाया है॥२॥ 
महारथी कर्ण का रथ धरती में धस गया। 


॥ दोहा ॥ 
परिक्षित को राज्य दे किया बन में प्रस्थान। 
गिरी धरण पर द्रोपदी गया भीम का ध्यान॥ 


भजन निहत्थे कर्ण को तूने अर्जुन से मरवाया हे॥ 
तर्ज-(परदेशियों से न अंखियाँ मिलाना .......... ) मन की कुटिलता से अनार्यों के कार्य कर। 
युधिप्ठिर करो: मेरी शंका सिवा तू अधर्मपूर्वक युद्ध जीत पाया है॥३॥ 
बताओ तो कृष्णा के गिरने का कारण॥ तब श्रीकृष्ण जी ने दुर्योधन को समझाया 
द्रोपदी के गिरने का कारण मुझे ज्ञात है। कवित्त 
अर्जुन के प्रति किया सदा पक्षपात है॥ पाण्डवों पर ढाया कहर भीम को खिलाया जहर। 
पक्षपात का यह समझो प्रत्यक्ष उदाहरण॥१॥ जलाने को जिन्दा लाक्षागृह बनावाया था॥ 
बुद्धिमान खुदको सहदेव जानता था। वेद की न बात मानी जुआ खेलने की ठानी। 
अपने से अधिक विद्वान्‌ किसी को न मानता था॥ शकुनि ने चालाकी से युधिष्ठिर हराया था॥४॥ 
ज्ञानाभिमानी को न मिलता नारायण॥२॥ भूल गया दुष्ट नीच भरी सभा के बीच। 
नकुल को भी सुन्दरता का बड़ा अभिमान था। रजस्वला द्रोपदी को तूने बुलवाया था। 
इसीलिए दूसरों का करता अपमान था॥ बारह वर्ष बनवास एक वर्ष अज्ञातवास। 
पतन नहीं होता किसी का भी अकारण॥३॥ शर्त पूरी होने पर राज्य नहीं लौटाया था॥५॥ 
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| 


श्रीकृष्ण बोले तूने ही तो विदुर जी से द्रोपदी को दासी कहा था 
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कवित्त 


दुर्योधन बोला हे विदुर यहाँ आओ तो। 
पाण्डवों की प्यारी द्रोपदी को यहाँ लाइये। 


मेरे महलों में द्रोपदी लगाये झाड़ू। 
दासियों के साथ रहे जाकर समझाइये॥६॥ 


विदुरजी दुर्योधन को समझाते हैं 
भजन 
मुख से कड़॒वे बोल न बोल....................-----०००--- | 
द्रोपीी को सभा बीच लाना मत समझ मखौल॥ 
अभिमान में भटक रहा है ज्यादा ऊँचा लटक रहा है। 
ऊपर से गिर कर न बचेगा बजे मौत का ढोल॥१॥ 
मृग होकर सिंहों से लड़ा सर पर तेरे साँप चढ़ा है। 
तेरा काल अब सर पे खड़ा है कर ले बिस्तर गोल॥२॥ 
पहले युधिष्ठिर हार चुके हैं खो अपना अधिकार चुके हें। 
द्रोपदी नहीं जुए में हारी जगा अकल तो खोल॥३॥ 
कटु वचन करे हृदय विदारण नीच कर्म हो दुःख का कारण। 
गृहस्थ तपस्वी विद्वान से मत करना हँसी ठिठोल॥४॥ 
लगें तैरने पत्थर जल में तुम्बी डूब जाये पल भर में। 
मूर्ख नरेश हितकर वबचनों का नहीं जानते मोल॥५॥ 


श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा 
देने से आधा राज हुआ था तू ही नाराज। 
पाण्डवों को पाँच गाँव दे दो समझाया था॥ 
शकुनि की सलाह मान मेरी ओर आँख तान। 
तूने सुई का अग्र भाग दिखलाया था॥७॥ 
द्रोण का चक्रव्यूह तोड़ लौट रहा मुँह मोड। 
निहत्थे अभिमन्यु को तूने मरवाया था॥ 
बार-बार धर्म की दुहाई देता आज तू। 
उस दिन याद तुझे धर्म नहीं आया था॥८॥ 


प्रफ-2 


नरेश भजन संग्रह ८ 
धर्म का स्वरूप 


युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा संसार के सभी मनुष्य धर्म के 
विषय में शंकित रहते हैं अत: मैं जानना चाहता हूँ कि धर्म क्या है? इस लोक 
में सुख पाने के लिए जो कर्म किया जाता है, वही धर्म है या जो परलोक के 
कल्याण के लिए किया जाता हे, उसे धर्म कहते हैं अथवा दोनों लोक सुधार 
के लिए कर्म किया जाता है, वह धर्म है। भीष्मजी ने एक घटना सुनाई- 


भजन 


महा तपस्वी मुनि जाजलि नहीं कुछ पीते खाते थे। 

आँख मूँद कर लगा समाधि प्रभु का ध्यान लगाते थे॥ 

एक दिन गौरय्या पक्षी का एक जोड़ा वहाँ पर आया। 

जटाओं में जाजलि मुनि की उन्होंने आश्रय पाया॥ 

वर्षा ऋतु बीत गयी शरद्‌ काल था तब आया। 

अण्डे दे गौरय्या दो बच्चों को जन्माया॥ 

जाजलि मुनि विचलित न हुए अपना सर न हिलाते थे॥१॥ 
गौरय्या को जोड़ा प्रतिदिन दाना लेने जाते थे। 
दाना लाकर अपने बच्चों को हर रोज खिलाते थे॥ 
बच्चों के जम गये पंख वे भी संग उड़ जाते थे। 
पाँच पाँच दिन बाहर रहकर छटो दिन वापस आते थे॥ 
फिर भी मुनि जाजलि को समाधिस्थ ही पाते थे॥२॥ 

गौरय्या बच्चों को लेकर एक मास तक नहीं आयी। 

मुनि जाजलि समझ गये मैंने अब सिद्धि पाई। 

धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हूँ मैं जाजलि के मन में आयी॥ 

तभी हृदय में हुई प्रेरणा अभिमान है दुःखदाई। 

तुलाधार है सर्वश्रेष्ठ मुनि बार-बार सकूुचाते थे॥३॥ 
तुलाधार ने ब्राह्मण को आते देखा सत्कार किया। 
जाजलि ने पूछा वेश्य कहाँ प्राप्त धर्म का सार किया॥ 
तुलाधार बोला मैंने सब प्राणियों का उपकार किया। 
सबसे मैत्री भाव रखने का मन में सदा विचार किया॥ 
ऐसा काम करता जिससे प्राणी न सताये जाते थे॥४॥ 
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औरों के काटे गये वृक्ष और घास से घर तैयार किया। 

औरों से लेकर चन्दन कस्तूरी आदि का व्यापर किया॥ 

मदिरा नहीं बेची पीने योग्य पदार्थों का प्रचार किया। 

छल कपट को त्याग सदा सत्य का व्यवहार किया॥ 

सामान समान तोलता था नरेश भी लेने आते थे॥५॥ 
आर्य-भजन 


घृणा न हो अपमान में और सम्मान में न अभिमान। 
मान और अपमान को समझें दोनों एक समान। 
परोपकार के जो करता कार्य वह आर्य हे॥ 
विद्या धन बल आयु वृद्धों की सेवा करता। 
होकर विद्वानू जगत्‌ में वह दूर अविद्या करता॥ 
धन की आसक्ति तज कर दान सुपात्र को करता। 
जो अपने भुज बल से निर्बल के संकट हरता॥ 
समझता जो सेवा को अनिवार्य वह आर्य हे॥१॥ 
प्रेम भाव से मिलकर घर नगर देश में रहना। 
छल कपट चालाकी तज कर सरल स्वभाव से रहना॥ 
सत्यावादी होकर के धर्म में तत्पर रहना। 
न दमन करे औरों का न जुल्म और का सहना॥ 
आदर से कहते हो आचार्य वह आर्य है॥२॥ 
जो लोक दिखावा तज कर अपना अहम मिटाता। 
हो कैसे भला इस जग का अपना पुरुषार्थ लगाता॥ 
बन परोपकारी इस जग में दु/खियों का दुःख मिटाता। 
श्रेष्वाचार मनुष्य का ही आर्यता कहाता॥ 
नरेश जो करेगा श्रेष्ठ कार्य वह आर्य है॥३॥ 


युथधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह से पूछा- जो कार्य गुरुजनों की 
आज्ञा के कारण अवश्य कर्त्तव्य हो परन्तु हिंसा युक्त होने के कारण दुष्कर एवं 
अनुचित हो उसे शीघ्र कर डालना चाहिए। अथवा देर तक विचारना चाहिए। 

इसका उत्तर देते हुए भीष्म जी ने घटना सुनाई कि गौतम मुनि ने 
अपनी पत्नी द्वारा किये गये व्यभिचार से क्रोधित होकर अपने पुत्र चिरकारी को 
अपनी माँ का वध करने का आदेश दिया तो चिरकारी विचार करने लगा। 
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भजन 


एक तो पिता की आज्ञा पालन दूजे माँ की ममता। 
माता पिता के ऋण से उऋण होने की नहीं क्षमता॥ 
हाय मैं क्‍या करूँ हाय में क्‍या करूँ॥ 
पिता की आज्ञा ठुकरा करके किसने आदर पाया। 
पुत्र पिता की प्रीति रूप है पिता सर्वस्व कहाया॥ 
देह गेह वसन भोजन दे पिता प्रभु कहलाया। 
पिता धर्म है पिता स्वर्ग है पिता ही तप बतलाया॥ 
पिता प्रसन्न प्रसन्‍न देवता दोनों की है समता॥ 
हाय में क्या करूँ हाय में क्या करूँ॥१॥ 
माता के द्वारा ही जीव भोतिक शरीर को पाता। 
दुःखी प्राणियों को सुख और सान्त्वना दिलाती माता॥ 
माता के मरने पर राजा भी अनाथ कहलाता। 
माता के बिन सारा जग सूना सूना हो जाता॥ 
माँ से बिछुड करके बच्चा रोते रोते नहीं थमता। 
हाय में क्या करूँ हाय में क्या करूँ॥२॥ 
गर्भ धारण से धात्री जनने से जननी कहलाती। 
पालन करने से अम्बा फिर नाम वीर सू पाती॥ 
शिशु की सेवा करने से माता शुश्रु बन जाती। 
माँ समान नहीं आश्रय कोई माँ बिन नहीं हिमायती॥ 
माँ का वध करना नरेश कहलायेगी कृतघ्नता॥ 
हाय मैं क्या करूँ हाय में क्या करूँ॥३॥ 


गौतम मुनि जंगल में जाकर ध्यान लगाते हैं 
कवित्त 


आँख बन्द किया ध्यान हुआ तभी सत्य ज्ञान। 
सती साध्वी नारी के उपकारों को भुलाया हेै॥ 
भोजन खिलाकर नहला कर सुख प्रदान किया। 
उसी प्राण प्यारी का वध करने को कह आया है॥४॥ 
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मुझे जिसने रोते को गले लगाया। 

नहीं जाता उस माँ पर खंजर चलाया॥ 

पिलाती मधुर दूध हृदय से लगाकर। 

स्वयं जागती थी वो मुझको सुलाकर॥ 

गीले में सोकर सीने पर सुलाया॥१॥ 
नहीं देख पाती है मेरी बिमारी। 
न हो पास पैसा दवा ली उधारी॥ 
जिसने मुझे सदगुणों से सजाया॥२॥ 

जिसने दिया तन उसको मिटाऊँ। 

वध करके माता का कृतघ्न कहाऊँ॥ 

कृतघ्न मनुष्य तो न ईश्वर को भाया॥३॥ 
माता की गलती पर तुम्हें क्रोध आया। 
मगर मैं नहीं सत्‌ असत्‌ जान पाया॥ 
नरेश दत्त ने सत्‌ कर्मियों का गीत गाया॥४॥ 


गौतम मुनि ने यह सुनकर अपने पुत्र की प्रशंसा की- 
कवित्त 
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शिवरात में समझे थे मूल अपनी भूल को। 

खोना नहीं है वक्‍त अब बिल्कुल फिजूल को॥ 

करने को सच्चे शिव से मुलाकात आ गयी॥२॥ 
चाचा बहन की मृत्यु को देखा हुए चकित। 
मृत्यु से विजय प्राप्त हो कैसे हुए व्यथित॥ 
मृत्यु से अभय होने की चाहत आ गयी॥३॥ 

ढूँठहा नदी वन पर्वतों की कन्दराओं में। 

मिले साधु सन्‍्तों योगियों से जाकर गुफाओं में॥ 

अनुभव में उनके ज्ञान की शुरुआत आ गयी॥४॥ 
ब्रज में गये तो आनन्द की शुरुआत हो गयी। 
खुले प्रज्ञा चक्षु ज्ञान की बरसात हो गयी॥ 
प्रिय शिष्य को गुरु की सौगात आ गयी॥५॥ 

जागे ऋषि दयानन्द जग को जगा दिया। 

अविद्या के अन्धकार को जग से भगा दिया। 

आर्यों के लिए स्वर्णमयी प्रभात आ गयी॥६॥ 
जग को जगानेवाले थे वे खुद भटक गये। 
दल बन्दियों की दल दल में आकर अटक गये॥ 
बस इसलिए पाखण्ड की बरसात आ गयी॥७॥ 


८२ 


खाओ कसम ऐ आर्यो ऋषि ऋण चुकायेंगे। 
वेदों की दुन्दुभि को नरेश दत्त गुँजायेंगे॥ 
दुनियाँ कहेगी आर्यो की जमात आ गयी॥८॥ 


सत्या सत्य के शोध पर अपने पिता के क्रोध पर। 

सत्य किया चिरकारी तू ध्यान नहीं लाया है॥ 
न मानी बात तात की रक्षा करी मात की। 
तूने चिरकारी मुझे पाप से बचाया है॥२॥ तारावती सत्यवादी हरिश्चन्द्र जी से कहती है- 


शिवरात्रि पर्व वि 


अपने बुढ़ापे का छूटा सहारा। 
बिगड़ी बनी थी जिससे वह बात आ गयी। जमीं पर ये लेटा है बेटा तुम्हारा॥ 
देखो तो आज फिर वही शिवरात आ गयी॥ गया फूल लेने डसा नाग ने है। 
लेकर नया उजाला शिवरात आ गयी॥ धोखा दिया अपने भाग्य ने हे॥ 
जागे थे मूलशक्कर शिव की तलाश में। सभी औषधि हो चुकी नाकारा॥१॥ 
कुछ दृश्य अजब देखा धीमे प्रकाश में॥ 


संस्कार करने को शमशान लाई। 
उनकी नजर में चूहों की उत्पात आ गयी॥१॥ दो अपने बेटे को अन्तिम बिदाई॥ 


जो कुछ कमाया था लुया धन हमारा॥२॥ 
प्रफ-2 
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बोले हरिश्चन्द्र हूँ नौकर यहाँ पर। 

देकर के कर को बेटे का दाह कर॥ 

धर्म छोड करके न होगा गुजारा॥३॥ 
नहीं पास कुछ कैसे कर चुकाऊँ। 
ठहरो किसी से कुछ माँग करके लाऊँ॥ 
बनेगा नरेश कोई सहायक हमारा॥४॥ 
ज्ञान गंगा 


सुनो ज्ञान गंगा की धारा प्रबल है। 
इसमें नहाना न इतना सरल है॥ 
विषय वासना की न इसमें कथाएँ 
जो काग बगुलों के मन को रिझाएँ॥ 
इसी वास्ते नित्य रहते विकल हैं॥१॥ 
वचन सिंह जैसे सुने दुर्जनों के। 
पर्वत की भाँति काम परिजनों के॥ 
नदी पर रुके जहाँ कुतर्कों का जल है॥२॥ 
मद मोह का वन विकट ऐसा आया। 
बड़ी मुश्किलों में निकल उससे पाया॥ 
मुझे नींद ने जकड़ा कितनी सबल है॥३॥ 
जाड़ा मुझे मूर्खता का जो लागा। 
नहाये बिना ही नरेश उलटा भागा॥ 
चढ़ा मुझको अभिमान का फिर गरल है॥४॥ 


विद्या-भजन 
तर्ज-(शोखियों में घोला जाये.......... ) 


जिन पुरुषों का मन करता है विद्या में विलास। 

उनके मन में हो जाता है विद्या का प्रकाश॥ 

करते हैं जो अविद्या का नाश वो धन्य हें॥ 
धेर्य शीलता शिक्षा को जो भी अपनाये। 
सत्य वृत्ति होकर जो सत्य के नियम निभाये॥ 
अभिमान के न जाये पास वो धन्य है॥१॥ 
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दूर करें दुर्गुग को सद्‌गुण जीवन में धारें। 
विद्या के द्वारा जो संसार के दुःख निवारें॥ 
करता जो सुखों का विकास वो धन्य है॥२॥ 
आठ वर्ष का लड़का पढ़ने गुरुकुल में जाये। 
कन्या गुरुकुल में लड़की भी अपना नाम लिखाये॥ 
योग्य आचार्यों के पास वो धन्य है॥३॥ 


विश्वकर्मा 


जिसने ईक्षण से अखिल विश्व को बनाया है। 
वही विश्वकर्मा सारे विश्व में कहाया है॥ 
सत्‌ रज तम अवस्था सूक्ष्म थी प्रकृति की। 
पाँच स्थूल भूतों से नई कृति की॥ 
जिसका प्रादुर्भूत होना ही जग कहाया है॥१॥ 
जैसे अन्धकार में नहीं कुछ भी दीख पाता है। 
दिन निकलते ही सब कुछ नजर में आता है॥ 
सृष्टि का बनना ही ब्रह्म दिन कहाया है॥२॥ 
हाथ औजार बिन संसार रचाया जिसने। 
पशु-पक्षी नदी पर्वत को बनाया जिसने॥ 
फल व फूलों से सकल सृष्टि को सजाया है॥३॥ 
सकल रचना प्रभु अन्दर से किया करता है। 
उसका बीज भी उसी में दिया करता है॥ 
फल से फल फूल से ही फूल को उगाया है॥४॥ 
प्रभु की रचना में विकास हुआ करता हे। 
पूर्ण अवस्था के बाद हास हुआ करता हेै॥ 
महा प्रलय ने ही ब्रह्म रात्रि नाम पाया है॥५॥ 
जिसने ब्रह्म दिन में बिन औजार के निर्माण किया। 
प्रकृति से कृति कर जीवों का कल्याण किया॥ 
प्रथम कर्त्ता ने भी विश्वकर्मा नाम पाया है॥६॥ 
मनुष्य निर्माण सदा बाहर से किया करता है। 
इसका निर्माण सदा निर्बीज हुआ करता हे॥ 
कार ने कार से नहीं जन्म कभी पाया है॥७॥ 
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नहीं नरेश की रचना विकास करती हे। 
पूर्ण अवस्था को पाकर विनाश करती हेै॥ 
जिसके द्वारा मनुष्य ने सुख दुःख पाया हे॥८॥ 


विश्वकर्मा 
जो करे विश्व के काम वो विश्वकर्मा कहलाते हैं। 
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करके निर्माण अद्भुत भवन जीता पाण्डवों का मन। 
दर में दीवार देती दिखाई पृथ्वी दिखती थी जलमगन॥ 
सूर्य सम प्रकाश होता निशि को॥४॥ 

मूल सृष्टि से सामान लेकर उसको अनुकूल अपने बनाया। 
पत्थर लकड़ी से रहने को घर, सोने चाँदी से तन को सजाया॥ 
देखो दर्पण में अपनी छवि को॥५॥ 


जो करे कर्म निष्काम वो विश्वकर्मा कहलाते हैं॥ 
ईश्वर जिसकी रचना करता देवी सृष्टि कहलाती है। 
मानव जिसका निर्माण करे जैवी सृष्टि कहलाती है॥ 
है प्रभु के विलक्षण काम-वो विश्वकर्मा कहलाते हैं॥१॥ 
अन्दर से प्रभु रचना करता प्रकाश हो या अन्धकार रहे। 
बाहर से मनुष्य निर्माण करे अँधकार हो तो लाचार रहे॥ 
जो रचे धरा धन धाम-वो विश्वकर्मा कहलाते हैं॥२॥ 
वृक्षों से वृक्ष पैदा होते वृक्षों में बीज बनाया है। 
पक्षियों से पक्षी पैदा होते पशुओं ने पशु जन्माया है॥ 
किये पैदा फल फूल तमाम-वो विश्वकर्मा कहलाते हैं॥३॥ 
सोना ईश्वर ने बना दिया आभूषण मनुष्य ने बना लिए। 
लोहा लकड़ी पत्थर आदि से घर नरेश ने सजा लिए॥ 
रचे नगर शहर और ग्राम-वो विश्वकर्मा कहलाते हैं॥४॥ 


विश्वकर्मा 
है नमन विश्वकर्मा ऋषि को 


जिसने रचकर के ये जैबी सृष्टि सुख पहुँचाया है हर किसी को। 
जेवी सृष्टि के निर्माण में थे प्रथम ये ही संसार में॥ 
मनु मय त्वष्टा शिल्पी देव यज्ञ को लगाया था विस्तार में। 
याद रखना सदा महर्षि को॥१॥ 

करता जो विश्व के काम है, उसका ही विश्वकर्मा नाम हे। 
मिट्टी पत्थर लकड़ी सभी में विश्वकर्मा का प्रोग्राम है॥ 
जिसने है सुख दिया हम सभी को॥२॥ 

द्वारका रच के दिखलाई थी विश्वकर्मा ने घनश्याम की। 
समुद्र का बाँध कर पुल युद्ध में की थी मदद राम की॥ 
याद इतिहास है हम सभी को॥३॥ 


होली पर्व पर 


यदि सही बतलाऊँ तो ये सत्य लगेगा कड़वा 
वेद मन्त्रों को धूल गये कहते होली का भड़आ॥ 
नये अन्न की खुशी में नव शबष्येष्टि यज्ञ रचाते। 
पहले देवताओं को खिलाकर बाद में उसको खाते॥ 
अन्न का भर कर लाते अपने अपने घर में लहडुआ॥१॥ 
नये अन्न को देख देख खुशियाँ हर एक मनाता। 
होती है जब प्रसन्नता तो गाना तभी सुहाता॥ 
कोई कहे कपडे बनवा लूँ कुछ गहने लूँ घड़वा॥२॥ 
किसी के ऊपर कीचड़ डाला किसी पे डाला गोबर। 
सीधे सज्जन व्यक्ति का तो जीना कर दिया दूभर॥ 
तेल्लू घसीटू रिढ्कू लड़ रहे मोल्हड़ सुल्लढ कुड॒वा॥३॥ 
पीकर कोई शराब नशे में बकता फिरता गाली। 
कोई लाठी भाला लाये लाये कोई दुनाली॥ 
झगडे नये नरेश बढ़ाये आँख किसी से फुड॒वा॥४॥ 
॥ दोहा ॥ 
जिस गम को मिटाना चाहता है यह गम न मिटने पायेगा। 
गम का बल बढ़ जायेगा बलगम ही तुझे मिटायेगा॥ 
भजन 
तर्ज-(अफसाना लिख रही हूं.......... ) 


पीकर शराब गम को भुलाया न जायेगा। 
पेट्रोल से अग्नि को बुझाया न जायेगा॥ 


८६ 


कुछ कहते हैं दवा है दारू की ये बोतल। 


इस दवा से कोई रोग मिटाया न जायेगा॥१॥ 
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सब पापों की जननी शराब कहते थे गाँधी। 
शराबी की खराबी को समझाया न जायेगा॥२॥ 
आत्मा की गाड़ी में इस जहर को न डाल। 
गाड़ी का कोई पार्ट मँँगाया न जायेगा॥३॥ 
गरीबी और बीमारी नरेश इसका नतीजा। 
घर का फजीता किसी से सुनाया न जायेगा॥४॥ 


कितना अच्छा होता 


अपने बच्चों को तो सत्संग में लाया होता। 
तो कितना अच्छा होता जो कितना अच्छा होता॥ 
घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता। 
तो कितना अच्छा होता तो कितना अच्छा होता॥ 
माता को मम्मी या मम्मा कहाया मैंने। 
अपने को डेडी और डेड बताया मैं॥ 
यदि माता पिता के ऋण को गिनाया होता॥१॥ 
धनी बनने की धुन में धन को कमाया मैंने। 
कभी बच्चों को बुराई से न बचाया मैंने॥ 
यदि विषयों को समझ विष से बचाया होता॥२॥ 
घर की बहुरानी को समझा नौकरानी मैं। 
अपनी नादानी को समझा बुद्धिमानी मैं॥ 
बेटी बहु को समझ लालच को भुलाया होता॥३॥ 
लुट चुका सब कुछ जब होश मुझे तब आया। 
अपनी गलती पर नरेशदत्त भी पछताया॥ 
गीत प्रभु का यदि बचपन से ही गाया होता॥४॥ 
तीर्थ 
युधिष्ठिर जी भीष्म पितामह से पूछते हैं- 


॥ दोहा ॥ 
परमशुद्धि होती जहाँ सब तीर्थों में ज्येष्ठ। 
पितामह समझाइये तीर्थ कौन सा श्रेष्ठ॥ 


नरेश भजन संग्रह ८८ 


भजन 
मानस तीर्थ में कभी जाकर तो देखो। 
अन्तःकरण शुद्ध बनाकर तो देखो॥ 
कुण्ड धैर्यरूपी बहुत ही बड़ा है। 
कभी थाह उसकी पाकर तो देखो॥१॥ 
सत्यरूपी निर्मल और शुद्ध जल भरा है। 
कभी उसमें डुबकी लगा कर तो देखो॥२॥ 
सत्याचण से सरलता बढेगी। 
मधुर अपना व्यवहार बना कर तो देखो॥३॥ 
मिट जायेंगे वैर के भाव सारे। 
इन्द्रियों पे संयम जमा कर तो देखो॥४॥ 
कमानाएं और वासना सब मिटेंगी। 
परम आश्रय ईश्वर का पाकर तो देखो॥५॥ 
अहंकार ममता को जिसने मिटाया। 
उन्हें राग द्वेषों में फँसा कर तो देखो॥६॥ 
न ट्न्द्-ों से डरना न परिग्रह की खाहिश। 
उन्हें लोभ में कोई फँसा कर तो देखो॥७॥ 
शुद्ध अन्तःकरण से करें भिक्षा वृत्ति। 
उन्हें कोई पथ से हटा कर तो देखो॥८॥ 
न स्नान कहलाता तन को भिगोना। 
इन्द्रियों को संयम में लगा कर तो देखो॥९॥ 
नरेश दत्त वही सत्पुरुष तीर्थ होते। 
जरा उनकी संगति में जाकर तो देखो॥१०॥ 


धृतराष्ट््‌ जी विदुर जी से पूछते हैं- हे विदुर मुझे नींद 
क्‍यों नहीं आती? 
भजन 

चिन्ता में जलते जलते मेरी रात बीत जाती है। 

नींद नहीं आती मुझे नींद नहीं आती है॥ 
जिससे हो कल्याण मेरा बात वह सुनाइये। 
धर्म का उपदेश करके संशय को मिटाइये॥ 
चैन मिले मन को बेचैनी क्‍यों सताती हे। 
नींद नहीं आती मुझे नींद नहीं आती है॥१॥ 
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बोले विदुर हे राजन वह भी नहीं सो पाता। 
जिसका विरोध किसी शक्तिशाली से हो जाता॥ 
जिसको साधनों की न पूर्ति हो पाती हेै। 
नींद नहीं आती उसे नींद नहीं आती है॥२॥ 

दुर्बल मनुष्य जिसका सब कुछ हरण हुआ है। 

लूटा है डाकुओं ने या खेल कर जुआ हे॥ 

चोर और कामी को कामना जगाती हे। 

नींद नहीं आती उसे नींद नहीं आती है॥३॥ 
कौन से हैं दोष जो नरेश को सता रहे। 
पराये धन के लोभ में तो कष्ट नहीं पा रहे॥ 
पाप का है बाप लोभ नीति ये बताती है। 
नींद नहीं आती उसे नींद नहीं आती है॥४॥ 


ऐमाल देखता है 


परमात्मा न माला न माल देखता हे। 
सिर्फ वह हमारे ऐमाल देखता है॥ 
चाहे संगमरमर का मन्दिर बनाओ। 
सोने और चाँदी से उसको सजाओ॥ 
वह न छत्र घण्टे घड़ियाल देखता हे॥१॥ 
चाहे कितना सुन्दर सिंहासन सजाओ। 
मखमल के गद्दे और तकिये लगाओ॥ 
वह न चँवर पँखे मृगछाल देखता हे॥२॥ 
आग से तपे भस्म तन पर रमाई। 
सिद्ध योगी बनकर प्रसिद्धि कमाई॥ 
वह न तिलक दाढ़ी न बाल देखता है॥३॥ 
अपने मन के मन्दिर में झाड़ू लगाओ। 
कूटिलता युक्त कर्मों से मन को बचाओ। 
नरेश वह सभी को खुशहाल देखता है॥४॥ 


प्रफ-2 


नरेश भजन संग्रह 
संसार का भला कर 


यदि लाभ चाहता है संसार का भला कर। 
ओरों की उन्‍नति को मत देख कर जला कर॥ 
पुरुषार्थ से शुभ कर्म को करते हैं संड्चित लोग। 
प्रार्ध से ही मिलते हैं जाति आयु भोग॥ 
तू कर्म का फल देख कर मत हाथ को मला कर॥१॥ 
पुरुषार्थ भी करो नित नियमित विचार कर। 
जो भूल भी हो जाये तो उसका सुधार कर॥ 
दुःख आने पर कभी मत ईश्वर से गिला कर॥२॥ 
हो दीन दुःखी कोई उस पर सदा दया कर। 
आयेगी याद प्रभु की सुमिरन सदा किया कर॥ 
कुछ सीख दीन दुःखी से उसको खिला पिला कर॥३॥ 
जिसने जमा किया है वो ही निकाल पाये। 
कुछ कर्ज के सहारे अपना समय बिताएँ॥ 
जाते नरेश जग से जब हाथ को फैला कर॥४॥ 


भजन 
तर्ज-( कुदरत ने सनम तुझको.......... ) 


सोने के हिरन पर जब सीता का मन होगा। 
तब तब ही सीता का घर घर से हरण होगा॥ 
अपनी सुन्दरता पर नारी इतरायेगी। 
विच्छेद अवश्य उसका नासिका कर्ण होगा॥१॥ 
नारी को समझ अबला रावण तडपायेगा। 
तब राम के हाथों से रावण का मरण होगा॥२॥ 
अभिमान में भाई को भाई ठुकरायेगा। 
मजबूर विभीषण फिर रघुवर की शरण होगा॥३॥ 
वेदों की आज्ञा को धर्मराज भुला करके। 
जब खेलेगा जूआ तब चीर हरण होगा॥४॥ 
नारी का सभाओं में अपमान अगर होगा। 
दुशासन का लहू पीकर फिर पूर्ण प्रण होगा॥५॥ 


९० 
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धनरूप जवानी का अभिमान नरेश न कर। 
उठना होगा मुश्किल तू पड़ा धरन होगा॥६॥ 


माँ मुझे मत मार 


मत मार मुझे मेरी मात, कहूँ एक बात। 
तुझे तेरा पाप सतायेगा॥ 
जीवों का ओदि सृष्टि में ईश्वर ने बनाया है जोडा। 
लड़की को मरवा कर तूने ईश्वर के नियम को है तोड़ा॥ 
मत करना ऐसा पाप, जो हो सन्‍्ताप, महा दुःख सर पर आयेगा॥१॥ 
जैवी सृष्टि में नारी ही जग की ब्रह्मा कहलाती है। 
यदि नारी जीवित रहती है सृष्टि आगे चल जाती है॥ 
यदि पुरुष शेष रह जाये, न कुछ कर पाये, वृद्ध होकर मर जायेगा॥२॥ 
हर साल एक दिन हे माता रक्षा बन्धन का आता हे। 
भाई को बहन की बहना को भाई की याद दिलाता है॥ 
तू सोच जरा मेरी मात, ये मेरा भ्रात, किससे राखी बन्धवायेगा॥३॥ 
जब तेरी तरह से मात सभी नारी लड़की मरवायेगी। 
दूँढे से भी कोई लड़की इस धरती पर न पायेगी॥ 
नरेश बाँध कँगना, तेरे अँगना कहाँ से बहु को लायेगा॥४॥ 


मनुष्य इस जहान में 


कर्म धर्म युक्त कर मनुष्य इस जहान में। 
तीर नहीं लौटते जो छूटते कमान में॥ 
अधर्मयुकत कर्म हमें बन्धनों में डालता। 
यह अधर्म ही सदा दुःखों के पेड़ पालता॥ 
डालता है हमको छूटे फूटे से मकान में॥१॥ 
वेदोक्त कर्म पूर्ण करेगा सुखों भावना। 
सौ वर्षों तथा उससे अधिक जीने की हो कामना॥ 
कर्म हों निष्काम नहीं डूबना अभिमान में॥२॥ 
धर्मयुक्त कर्मों में लिप्त वह होता नहीं। 
बैठकर आलस्य में समय कभी खोता नहीं॥ 
ज्ञान प्राप्त कर नरेश वेदरूपी भान में॥३॥ 


नरेश भजन संग्रह 
असुर के लक्षण 
तर्ज-( तेरा तीर है बेपीर.......... ) 


आत्मा में ज्ञान और बोलते कुछ ओर हें 
बोलते जो वाणी से हैं कर्म में कुछ ओर हे॥ 
आत्मा के विपरीत अपनी कर्म जो कमाते हैं। 
अविद्या अन्धकार में वे भटकते रह जाते हें॥ 
अन्धकार में है उनका जीवन होती नहीं भोर है॥१॥ 
पाप करके भी जो अपना पेट भरना चाहते हें। 
डूबते दुःखसागर में आनन्द नहीं पाते हैं॥ 
कहाते दैत्य असुर राक्षस पिशाच चोर हैं॥२॥ 
मन वाणी और कर्म में जहाँ निष्कपट व्यवहार है। 
इस जीवन और उस जीवन में मिलता सुख अपार है॥ 
सौभाग्यवान आर्य देवों की पूजा होती सब ठौर है॥३॥ 


प्रभु जैसा कोई नहीं 
तर्ज-(नील गगन में उड़ते.......... ) 


उस जैसा नहीं कोई दूजा रहता सदा अचल। 
सबसे आगे चलता है मन भी हो जाये विफल॥ 
जहाँ कोई भी चल कर जाता वहाँ प्रथम ही पाता। 
इसीलिए ही वह ईश्वर वेगवान कहलाता॥ 
ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त रहता हर घड़ी हर पल॥१॥ 
आँखों से नहीं दीख सके नहीं सुना कान से जाता। 
रसना भी नहीं बता सके नहीं छुआ हाथ से जाता॥ 
इन्द्रियों द्वारा जानने में तू होगा नहीं सफल॥२॥ 
निश्चल होकर सब जीवों को नियम से सदा चलाता। 
सबको धारण करता है पर फिर भी दीख न पाता॥ 
साक्षात्कार करके योगी करते जीवन उज्ज्वल॥३॥ 
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भजन 


तर्ज-(मिलती है जिन्दगी में मुहब्बत कभी कभी.......... ) 


उसकी करो उपासना जिसने हमें बनाया। 
हमने जिसे बनाया क्‍यों उसमें मन लगाया॥ 


( शुक्रम )- शुक्रम्‌ है शीघ्रकारी सब शक्तियों सहित। 
( अकायम्‌ )- स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से रहित॥ 
( अव्रणम्‌ )- है छिद्र रहित कोई न छेद करने पाया॥१॥ 
( शुद्धम्‌ )- अविद्यादि दोष रहित है वह सदा पवित्र 

चाहता बचाना दोष से है सबका सच्चा मित्र॥ 
( अपापविद्धम्‌ )- करता नहीं पाप न पापों में नेह लगाया॥२॥ 
( स्वयंभू )- मिलकर किसी पदार्थ से होता नहीं जनम। 

होता नहीं विनाश जो हो कुछ पदार्थ कम॥ 

जन्म वृद्धि मृत्यु ने, जिसको नहीं सताया॥३॥ 
(परि अगात कवि )- सब ओर से व्याप्त है सर्वज्ञ ज्ञान में। 
( मनीषी )- जीवों की मनोवृत्तियाँ हैं उसके ध्यान में॥ 
( परिभू )- देकर के सजा जिसने सब जीवों को रुलाया॥४॥ 


( शास्वती भ्यः 


( समाभ्यः )- 


)- अनादि स्वरूप सनातन पैदा न होता मरता। 
पैदा पदार्थ सुख के प्रजा के लिए करता॥ 
गाया नरेश क्‍या जो उसका न गीत गाया॥५॥ 


प्रभु में मन जिसने लगाया है 
तर्ज-( मुझे इश्क है तुम्हीं से..........) 


सत रज तम मयी प्रकृति में मन जिसने लगाया है। 
पूजा के योग्य ईश्वर को जिसने भुलाया है॥ 


सत रज और तम गुणों को जिसने अपनाया। 

अन्धकाररूपी पर्दा है उसके दिल पे छाया॥ 

इस अन्धकार में ही सन्मार्ग भुलाया है॥१॥ 
कबरों पे डाली चादर दूध वृक्षों को पिलाया। 
जड़॒ वस्तुओं से लेना उपकार नहीं आया॥ 
अनमोल समय जीवन का यूँ ही लुटाया है॥२॥ 
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अन्धकार में प्रकृति को जो उपास्य जान बेठे। 
धोखे में जो कि गोबर को हलवा मान बेठे॥ 
इस गाढ़ अविद्या से ही कष्ट उठाया है॥३॥ 


प्रकृति के उपकार 
तर्ज-( अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का.......... ) 

प्रकृति उपकार करती हर प्रकार का। 
तू भी कर उपकार इस सारे संसार का॥ 

एक दाना लेकर धरा सौ गुना लौटाए। 

बोलो ये उपकार उसके कैसे भूल जाएँ॥ 

गेहूँ चावल उड़द मक्का सरसों ज्वार का॥१॥ 
ज्यों ज्यों फल आयें वृक्ष नीचे झुके जा रहे। 
मीठा फल ईंट पत्थर खाकर लौटा रहे॥ 
आम अमरूद सेव सन्‍्तरे अनार का॥२॥ 

सूर्य ने खारे जल को भाप में उड़ाया है। 

करके मीठे बादलों ने पृथ्वी पर गिराया है॥ 

देख पानी पीकर इन नदियों की धार का॥३॥ 
प्रकृति से विकृति जो तन में समाये। 
वनस्पति द्वार दूर उनको भगायें॥ 
दिया उपचार हैजा जाड़े और बुखार का॥४॥ 

ले सूर्य से प्रकाश चन्द्र करता उजाली है। 

भरता रस वनस्पति में करता हरियाली है॥ 

सुगन्धित करता वायु पुष्प गुलाब कचनार का॥५॥ 
घास खाकर गाय दूध उसका बना रही। 
मगर मूर्ख जनता उस पर छुरिया चला रही॥ 
भोगना पड़ेगा फल इस अत्याचार का॥६॥ 

प्रकृति को जान कर उपकार उनसे लेना हे। 

उनके द्वारा उपकार दूसरों को देना है॥ 

केवल पेट भरना नहीं अपने परिवार का॥७॥ 
परहित की भावना को जो दिलों में लायेंगे। 
दूसरे भी सुखी होंगे वे भी सुख पायेंगे॥ 
नरेश भी गायेगा गीत ऐसे नर नार का॥८॥ 


९४ 
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अविद्या 


अविद्या अन्धेरे में हम मार्ग भूल जाते हैं। 

मंजिल से अपनी हम प्रतिकूल जाते हैं॥ 
अविद्या में जड़ को चेतन चेतन को जड़ समझते हें। 
जड़ प्रतिमा को ईश्वर मान उसके पैर पड़ते हैं॥ 
प्रभु की बनाई हुई मूर्ति को खाते हैं॥१॥ 

रजाई में सुलाकर मच्छरदानी भी लगाते हें। 

गर्मी में पंखा और कूलर भी चलाते हैं॥ 

सुप्रभात कहकर सुबह होते ही जगाते हैं॥२॥ 
नहला धुला कर वस्त्र सुन्दर पहनाते हैं 
खाती नहीं है भोग फिर भी लगाते हैं॥ 
बजाकर शहनाई फिर विवाह भी कराते हैं॥३॥ 

आया जो कुत्ता उसे डन्ड से मारते हैं। 

भिखारी को ताने गाली देकर फटकारते हैं॥ 

पक्षियों को पत्थर मार-मारकर उड़ाते हैं॥४॥ 
तुलसी पीपल नीम बड़ पूजे देव मान कर। 
नहीं उपकार लिया उनके गुण जान कर॥ 
बाँध कर लड्ोट हलवा दूध घी चढ़ाते हैं॥५॥ 

लाश को दबाया फिर पूजा पीर मानकर। 

चादर चढ़ाई जाकर मजन्नतें की माँग कर॥ 

उनके पास बेठ करके पँखा हिलाते हैं॥६॥ 
ईश्वर की मूर्ति को जब तुम खिलाओगे। 
मन में प्रसन्नता होगी आशीर्वाद पाओगे॥ 
सुखी रहते हैं जो अपने पितरों को खिलाते हैं॥७॥ 

समझते है पितर उनको जो लोग मरते हें। 

मरने पे श्राद्ध तर्पण पिण्ड दान करते हैं॥ 

जीवित पिता को रोटी पानी से तरसाते हैं॥८॥ 
साधक है जीव साधन प्रकृति बताते हैं। 
साध्य है ईश्वर नरेश जिससे मिलना चाहते हें॥ 
माया पति को माया पाकर भूल जाते हैं॥९॥ 


प्रफ-2 


नरेश भजन संग्रह 


भजन 


अनादि गुणयुक्त चेतन का जिसको ज्ञान होता हे। 
वही इन्सान इस संसार में विद्वान्‌ होता है॥ 
जो कुछ भी लाभ मिलता है हमें गुणयुक्त चेतन से। 
वह किसी और से मिलना नहीं आसान होता है॥१॥ 
अज्ञान युक्त जड़ का काम कभी चेतन नहीं करता। 
जड़ के उपयोग में चेतन सदा परेशान होता है॥२॥ 
वह जड़ और चेतन से सदा उपयोग लेता हेै। 
जिसे जड़ और चेतन का सही बस ज्ञान होता है॥३॥ 
चेतन आत्मा तो देखता है आँख के द्वारा 
बिना आँखों के इस संसार का अनुमान होता है॥४॥ 
जड॒ चेतन को धर्माचरण से उपयोग में लाओ। 
प्रभु मिलता नरेश जिसका ध्येय भगवान्‌ होता है॥५॥ 


श्री कृष्ण जी की दिनचर्या 


ब्रह्म मुहूर्त में पक्षी जब मीठी तान सुनाते थे। 
श्री कृष्ण महाराज उसी क्षण बिस्तर से उठ जाते थे॥ 
हाथ मुँह धोकर शुद्ध होकर ब्रह्म में ध्यान लगाते थे। 
होकर मौन गायत्री जाप कर पाप से चित्त हटाते थे॥ 
संध्या वन्दन करने के बाद में अग्निहोत्र रचाते थे॥१॥ 
विधिपूर्वक पवित्र शीतल निर्मल जल से नहाते थे। 
उदित सूर्य के दर्शन करके अपना तेज बढ़ाते थे॥ 
ऋषि देवता पितरों का तर्पण कर शीश झुकाते थे॥२॥ 
बडे बूढ़ों ब्राह्मण गुरुजन सबको प्रणाम किया करते थे। 
सरल दुधारु गऊओं का नित प्रति दान किया करते थे॥ 
सुन्दर होने पर भी अलक्लारों से तन को सजाते थे॥३॥ 
अड्भराग चन्दन माला आदि सबको पहनाते थे। 
सबसे बच जाने के बाद स्वयं प्रयोग में लाते थे॥ 
कराके सबको भोजन नरेश बाद में खाते थे॥४॥ 


नरेश भजन संग्रह 
हम देश भक्त दीवाने हैं 
तर्ज-(मैं पल दो पल का राही हूँ..........) 


हमें छोटा बच्चा मत समझो हम देश भक्त दीवाने हैं। 
जो देश की शर्माँ पे जलते हैं हम वो कौमी परवाने हैं॥ 


वैदिक संस्कृति को रावण ने जिस समय मिटाना चाहा था। 
तब श्रीराम ने धनुष बाण लेकर असुरों को मिटाया था॥ 
जिस राम ने नहीं आराम किया उस राम की हम सन्ताने हैं॥१॥ 


नींद नहीं हे आँखों में अब क्रोध की ज्वाला जागी है। 
आलस्य शत्रु को मार दिया नई चेतना जागी हेै॥ 
जो देश भक्त में मस्त रहे वो देश भक्त मस्ताने हैं॥२॥ 


माँ के टुकड़े करनेवाला रेखा का मान करेगा क्‍या। 
जिसको कुर्सी का ध्यान रहे वो देश का ध्यान धरेगा कया॥ 
कुर्सी के मोह में अर्जुन सिंह अर्जुन की तरह हठ ठाने हैं॥३॥ 


जो भरत की भाँति प्यार करे वह तो नरेश का भाई हे। 
जो काल नेमि सा कपट करे वह तो दुष्ट अन्यायी हे॥ 
जो जोश भी दे और होश भी दे अब वो गीत सुनाने हैं॥४॥ 


भक्त की गणेशजी से प्रार्थना 
करूँ वन्दनगा गणपति में तुम्हारी 
क्यों नाराज हो भूल हुई क्‍या हमारी॥ 
पहले भगत जन लडडू चढाते। 
सुबह शाम आरती में यही रट लगाते॥ 
मोदक प्रिय मुद मड्लकारी॥१॥ 
मन्दिर के आगे खोली दुकानें। 
शुद्ध घी के लड्डू लगा मैं बनाने॥ 
मेरे भाग्य में क्या लिखी है बेकारी॥२॥ 
किया दूध पीना शुरू तुमने जब से। 
न लड्डू बिका एक भी मेरा तब से॥ 
क्या तुमको शुगर की हुई है बिमारी॥३॥ 
अस्सी रुपये लीटर दूध को बिकाया। 
भक्तों ने फिर भी उसमें पानी मिलाया॥ 
क्या कमीशन दिया डेरीवालों ने भारी॥४॥ 
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प्रभु आप लड्डू भी खाकर दिखाना। 

मेरे कान में एक दिन पहले बताना॥ 

कर लूँ मैं जिससे पूरी तैयारी॥५॥ 
कराऊँगा टी.वी. रेडियो से प्रसारण। 
गरीबी का मेरी हो जाये निवारण॥ 
नरेश दत्त भी कविता गायेगा तुम्हारी॥६॥ 


बहुत पछतायेगा 


जब तुझको बुढ़ापा आयेगा। 
याद रखना बहुत पछतायेगा॥ 
मन्दिर जाकर मनाता हे दुर्गा। 
पीकर मदिरा चढाता है मुर्गा॥ 
घर की माता को दुःख पहुँचायेगा॥१॥ 
कबर पर तो चादर चढाई। 
पर पिता की फटी है रजाई॥ 
दिल पिता का यदि तू दुःखायेगा॥२॥ 
लेकर काँवड कहे बमबम भोला। 
चरस सुल्फा पिया भड़ का गोला॥ 
कैसे बच्चों को इनसे बचायेगा॥३॥ 
काल भैरव को मदिरा पिलाई। 
बच्चों की नरेश बलियाँ चढ़ाई॥ 
तू कैसे दयालु कहायेगा॥४॥ 


सबको करो नमस्ते 
इसमें कुछ भी खर्च न होगा सदा रहोगे हसते। 
हाथ जोड़ कर झुका को मस्तक सबको करो नमस्ते॥ 
छोटे नमस्ते करें बड़ों को बडे कर छोटों को। 
हाथ जोड़ हृदय से लगायें फिर खोलें होठों को। 
बुरे कर्म से बचते रहना चलो नेक ही रस्ते॥१॥ 
अभिवादन के चार हैं फल आयु विद्या यश और बल। 
आज नहीं तो मिलेंगे कल रख मन में विश्वास अटल॥ 
इन्हें प्राप्त करनेवाले तो सदा ही सुख से बसते॥२॥ 
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कर सम्मान जगत्‌ में सबका अगर मान तू चाहे। 

मैं मान तुम्हारा करता हूँ ये नमस्ते ही सिखलाये॥ 

टाटा-बाय-बाय-हाय-हाय की क्‍यों दल दल में फँसते॥३॥ 
है सबसे प्राचीन नमस्ते ही अपना अभिवादन। 
कर रहे समर्थन रामायण भागवत गीता सब ग्रन्थन॥ 
मिलते प्रमाण नरेश मगर हम फिर भी नहीं समझते॥४॥ 


ज्ञान कर्म उपासना 


कर्म अधूरा ज्ञान बिना और ज्ञान अधूरा कर्म बिना। 
मनुष पशु कहलाता है तप दान ओर धर्म बिना॥ 

नहि. ज्ञानेना सदृ्श पवित्र मिह विद्यते। 

ज्ञान से बढ़कर नहीं कोई साधन जिससे मनुष पवित्र रहते॥ 

ज्ञान प्राप्त करो वेदों से योगी राज कृष्ण कहते। 

विद्‌ ज्ञाने विद्‌ विचारणे विद्‌ लाभे विद्‌ सत्ता कहते॥ 

प्राप्त मोक्ष नहीं हो सकता ज्ञानपूर्वक कर्म बिना॥१॥ 
धर्म अधर्म पाप पुण्य सत्य असत्य को जानो। 
कर्त्तत्य अकर्त्तव्य अविद्या विद्या को पहचानो॥ 
अविद्यया मृत्यु॒तीरत्वा विद्ययामृत मश्नुते मानो। 
अविद्या और विद्या में भेद क्‍या है पहले यह जानो॥ 
कभी सुख नहीं मिल सकता है जीवन में सत धर्म बिना॥२॥ 

अविद्या-जहाँ अनित्य संप्तार और देह आदि को नित्य कहते हैं। 

अपवित्र स्त्री चोरी आदि में जो पवित्र बुद्धि कहते हें॥ 

अत्यन्त विषय सेवन रूप दुःख को जहाँ सुख कहते हैं। 

जहाँ पर चेतन को जड़ और जड़ को चेतन कहते हैं॥ 

अविद्या को विद्या समझे बेठे वेदों के मर्म बिना॥३॥ 
घोड़े बिन रथ रथ बिन घोडे दोनों ही बेकार रहे। 
मधु मिश्रित अन्न अन संयुक्त मधु मिलकर के गुणकारी रहे॥ 
दोनों पंखों से पक्षी ज्यों करता तेज उड़ारी रहें। 
ज्ञानपूर्वक कर्म मोक्ष की प्राप्ति में अधिकारी रहें॥ 
मोक्षानन्द के हारा बन्द हो नरेशदत्त सतू्‌ कर्म बिना॥४॥ 
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नरेश भजन संग्रह १०० 
अक्षर से अक्षर ज्ञान 


॥ दोहा ॥ 
माताएँ अपने पुत्र का करती थी निर्माण 
अक्षर से उस अक्षर का करवा देती ज्ञान॥ 
आर्य माता 
देश की माता निर्माता कहलाती थी। 
जो बच्चों को अक्षर ज्ञान कराती थी॥ 
अ से अक्षर कहलाता प्रभु नष्ट नहीं होता है। 
आ से आदि के द्वारा संसार प्रकट होता है॥ 
इ से इति कह कर प्रभु को समझाती थी॥१॥ 
अखिल ऐश्वर्य प्रभु का ई से ईश्वर कहलाया। 
उ से उत-उत्तर-उत्तम सबसे ईश्वर कहलाया॥ 
उत्तम गुण होने से ऊपर बतलाती थी॥२॥ 
ए से एक है ईश्वर सारे जग का निर्माता। 
ऐ से ऐश्वर्य प्रदाता वो ही हे पिता और माता॥ 
ओ से ओ३म्‌ का जप कर ध्यान लगाती थी॥३॥ 
ओश्म्‌ ही औ से औषध जो सब का दुःखहर््ता। 
अं से अन्तक कहलाता प्रलय सब जग का कर्त्ता॥ 
अः: से अहा कहकर नरेश सुख पाती थी॥४॥ 


कुछ लोग जमाने में 


कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं। 
बाहर से हँसते हैं अन्दर से रोते हैं॥ 
करते-करते मेहनत पत्थरों पर सो जाते। 
कुछ गद्दों के ऊपर जगते हैं न सोते हैं॥१॥ 
कुछ लोगों के पग से काँटों को निकालते हें। 
कुछ जख्मों के अन्दर खंज्जर को चुभोते हैं॥३॥ 
कुछ जान गँवा करके भौँवरों से बचाते हैं। 
कुछ खुद मल्‍लाह बनकर कश्ती को डुबोते हैं॥४॥ 
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कुछ डुबकी लगा लाते हैं सागर से मोती। 

कुछ बैठ किनारे पर मोती को डुबोते हैं॥५॥ 
नरेश विशेष मिला यह मानव का चोला। 
कुछ कीमती नरतन को विषयों में खोते हैं॥६॥ 


तीन कारण 
तर्ज-(मिलो न तुम को मन घबयये.......... ) 


जिसके बिना कोई कार्य न होता। 
और न कुछ बन पाता-वही कारण कहलाता॥ 
उपादान निमित्त साधारण नाम से जाना जाता। 
वही कारण कहलाता। 
जिस पदार्थ से भी कोई वस्तु बनाई जाती हे। 
जिससे बनाते हैं वो उपादान कारण कहलाती है॥ 
जैसे घड़े का उत्पादन मिट्टी से हो पाता॥ 
वही कारण कहलाता॥१॥ 
उपादान कारण से जब किसी वस्तु को कोई बनाता है। 
जैसे कुम्हार के बिन मिट्टी से घड़ा नहीं बन पाता है॥ 
किसी वस्तु का निमित्त कारण है उसका निर्माता॥ 
वही कारण कहलाता॥२॥ 
वस्तु को बनाने में जो साधन प्रयोग लाये जाते हैं। 
वही साधन साधारण कारण गिनाये जाते हें॥ 
चाक दण्ड आकाश प्रकाश बिन नहीं घड़ा बन पाता॥ 
वही कारण कहलाता॥३॥ 
तीनों ही कारण जब एक समय में मिल जाते हें। 
जो करने योग्य है उस कारण का कार्य कहाते हैं॥ 
नरेश आर्य करे कार्य या फिर करे विधाता॥ 
वही कारण कहलाता॥४॥ 
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रामायण गीत 
भजन 


कहा बाल्मीक ने हे नारद बताओ। 
किसी श्रेष्ठ मानव की चर्चा सुनाओ॥ 
धर्मज्ञ, राजनीतिज्ञ सत्य ब्रतधारी। 
सुन्दर चरित्र वाला सबका हितकारी। 
जिसे वेद शास्त्रों से सम्पन्न पाओ॥१॥ 
होने से क्रोधित डरते हो दानव। 
सभी जीव सुख प्राप्त करते हो मानव। 
करके कृपा उनके दर्शन कराओ॥२॥ 
इक्ष्वाकु॒ वंश वैवस्वत मनु के राम। 
जितेन्द्र. बुद्धिमान विख्यात आनन्दधाम॥ 
सुन्दर सुडौल दैदीप्यमान अजानु बाहु जिनके विशाल। 
ऊँचे कन्धे हैं कमल नेत्र उत्तम ग्रीवा और उच्च भाल॥ 
जो दिव्य कुशोदर उच्च वक्ष मोटी जंघा साँवल स्वरूप। 
प्रतिभाशाली संयमी है सर्व गुणालंकृत अनूप॥ 
है शान्तवृत्ति अति मृदु स्वभाव व्यवहार कुशलता में महान्‌। 
कोपायमान हो जाये कहीं तो काला नल के ही समान॥ 
है शूरवीर गम्भीर धीर स्थिर बुद्धि उत्तम विचार। 
दानी स्वाभिमानी पराक्रमी समदर्शी एवं अति उदार॥ 
दशरथ कौशल्या के नन्‍्दन सबको ही जो सुखदायक हे। 
असहाय दीन दुर्बल जन के जो तत्पर सदा सहायक हे॥ 
ऐसे नरेश हैं वो शद्कला न लाओ॥३॥ 


रागिनी 


राज काज दशरथ महाराज का सुनो बहन और भाई। 
अयोध्या नगरी की नाप तोल ऋषि बालमीक ने बतलाई॥ 
बारह योजन लम्बी नगरी साथ तीन की चोड़ाई। 
चारों ओर उस नगरी के थी जल से पूर्ण गहरी खाई॥ 
अपने किले के चारों ओर सौ शतघनियाँ रखवाई। 
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रक्षा हित सारी सेना शस्त्रों से सज्जित करवाई। 
सुन्दर वाटिका चौड़े पथ थे जिन पर गन्दगी नहीं पाई॥१॥ 
दाएँ बाएँ पथ के सुन्दर अति भव्य भवन थे बने हुए। 
फिर यथा योग्य स्थानों पर थे वृक्ष झुके और तने हुए॥ 
उत्तम क्रीडा स्थल जिनमें सरोवर जल से भरे हुए। 
उत्तम पुष्प वाटिकाएँ सुन्दर चिडियों से घिरे हुए॥ 
ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य, शूद्र मेहतत से करें कमाई॥२॥ 
सोने का सिक्‍का मिलता था जो मजदूरी करता था। 
तलाश नौकरी करने में नहीं कोई भी दुःख भरता था॥ 
थी उत्तम सभी व्यवथाएँ नहीं भूख से कोई मरता था। 
थी न्याय व्यवस्थाएँ ऐसी, निर्बल न सबल से डरता था॥ 
अपराध किया जिसने जेसा उसने उसकी सजा पाई॥३॥ 
प्राय: सब रत्न सुवर्णों के गहनों से शोभित रहते थे। 
अर्थात्‌ दीनता थी न कहीं धन की गड़जा में बहते थे॥ 
होते थे अग्निहोत्र घर-घर सुख की धारा में बहते थे। 
कामी कायर और धूर्त्त तस्कर भी जहाँ न रहते थे॥ 
सभी नियम में चलते थे न करता कोई भी मनचाही॥४॥ 
हाथी घोड़े रथ वाहन भी जो थे समर्थ वे रखते थे। 
उत्तमता से गौओं को रख घृत मक्खन उनका चखते थे॥ 
थे उत्तम-उत्तम साँड जहाँ गौवंश की वृद्धि करते थे। 
वे व्यर्थ निकम्मे पशु न जहाँ न फसल की हानि करते थे॥ 
व्यापारी व्यापार के द्वार करते श्रेष्ठ कमाई॥५॥ 
राजा के द्वारा अति उत्तम शिक्षण रक्षण पोषण होता। 
निज कोश कभी भरने को नहीं जनता का कहीं शोषण होता॥ 
हृदय से सभी थे देशभक्त नहीं कोई देश द्रोही होता। 
करतें थे कार्य परमार्थ के सब नहीं दास लोभ मोह का होता॥ 
सर्वे भवन्तु सुखिन: सन्‍्तु की शिक्षा नरेश ने अपनाई॥६॥ 


रागिनी 


क्या यत्त बनाऊँ आया बुढ़ापा घर सूना सनन्‍्तान बिना। 
मेरी इच्छा पूरी कंसे होगी कृपा निधान बिना॥ 
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आज मुझे ऐसा लगता है ईश्वर हमसे रूठ गया। 

बिना सन्‍्तान घर सूनसान है भाग्य हमारा फूट गया॥ 

पिछले जन्म का कर्म कोई सुख चैन हमारा लूट गया। 

जिसके आसरे हम जिन्दा थे वो भी सहारा छूट गया॥ 

पुत्र बिना बेकार गृहस्थ है जैसे रथ रथवान बिना॥१॥ 
ऋषि मुनि और वेदशास्त्र चार आश्रम बतलाते। 
ज्येष्ठ श्रेष्ठ है गृहस्थाश्रम ऋषिवर हमको समझाते॥ 
हो उत्तम सन्‍्तान अगर तो कुल उजियारा कर जाते। 
पितर अन्न जल वस्त्र ग्रहण कर स्वर्ग के आनन्द को पाते॥ 
स्वर्ग के बदले नर्क बन जाता है घर विद्वान्‌ बिना॥२॥ 


भजन 
तर्ज-( जादूगर सैंया..........) 


ऋषि को बुलाओ यज्ञ कराओ सुनलो अवध नरेश जो सुख पाना है। 

ऋषिवर कोई पुत्र न होने का कारण दुःखदायी। 

वेद की आज्ञा तोड़ी मैंने शादी तीन करायी॥ 

करो कृपा कोई विशेष, वंश चलाना है॥१॥ 
कहा ऋषि ने अम्बा हल्दी मुरा चन्दन कपूर मँगाओ। 
कुष्ट जटामासी मुस्ता शिलाजित मोर बेल लाओ॥ 
भद्र मोथ को दूध में डाल, दही जमाना है॥२॥ 

काष्ठ पात्र में दही को मथ मक्खन अग्नि में ताओ। 

इलायची जावित्री जायफल केसर कस्तूरी मिलाओ॥ 

उस यज्ञ से प्रातःकाल यज्ञ रचाना हे॥३॥ 
अग्निदेव भी प्रकट हुए भक्ति सहिताहुति लेकर। 
श्रंगी ऋषि ने कहा राजा को खीर हाथ में देकर॥ 
ये पायस अवध नरेश बाँट कर खाना है॥४॥ 

नमक मिर्च खटाई तथा मादक पदार्थ न खाना। 

खाये दूध दही घी चावल रानियों को समझाना॥ 

है ये ऋषियों का उपदेश न कोई गाना है॥५॥ 


१०५ नरेश भजन संग्रह 
भजन 


पुत्रों का जन्म राजा दशरथ जब सुन पाये। 
निर्धन को मिली दौलत राजा अति हषाये॥ 
सुखे हुए उपवन में फिर लौट बहार आयी। 
चलचहाने लगी बुलबुल और कलियाँ मुस्काई॥ 
आनन्द घन गर्जन ने मानो जल छिड़काये॥१॥ 
राजा की खुशियों का नहीं पार गया पाया। 
ज्यों अन्धे को आँखे और कोढ़ी को काया॥ 
घर दर दीवार सजा थे मधुर गान गाये॥२॥ 
फिर बुला वित्त मन्त्री ऐसा ऐलान किया। 
थे पूज्यजन जितने सबको सम्मान दिया॥ 
सामान दिया इतना ले जा भी नहीं पाये॥३॥ 
राजा ने जातकर्म बच्चों का करवाया। 
जिह्ना पर ओ३म्‌ लिखकर वेदोसि बतलाया॥ 
तब वेद धर्म का मर्म नरेश समझ पाये॥४॥ 


भजन 
तर्ज-(हम तो चले परदेश.......... ) 


नहीं सोना चाँदी धरा धन धाम चाहता हूँ। 
यज्ञ की रक्षा को लिए श्रीराम चाहता हूँ। 
मैंने जो है यज्ञ रचाया उसको पूरा नहीं कर पाया। 
मारीच और सुबाहु ने आकर के विघ्न मचाया। 
ले जाकर श्रीराम को संग्राम चाहता हँ॥२॥ 
सिंह समान राम के आगे दुष्ट सभी डरकर के भागे। 
नहीं बचे जिन्दा वो जिसके तीर करारा लागे। 
कर दुष्टों का नाश मैं विश्राम चाहता हूँ॥३॥ 
ऋषि मुनि वेदों उद्धारक निर्भय होकर रहे प्रचारक। 
उसको मानूँगा नरेश जो दुष्टों का संघारक। 
हो जाये हृदय पर अंकित वो प्रोग्राम चाहता हूँ॥४॥ 


प्रफ-2 
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भजन 
तर्ज-(ना बाबा ना बाबा पिछवाड़े.......... ) 


बच्चे हैं अभी तो लक्ष्मण राम.....हो.....। 
ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेज दूँ॥ 

गज दल रथ दल पयदल सेना आपके साथ हो। 

मेरे वीरों से दुष्टों के युद्ध में दो-दो हाथ हो। 

राम का वहाँ न कोई काम॥१॥ 
चौथेपन में पाया जो ये मैंने सुख अपार हे। 
नजरों से दूर करना इनको दुश्वार हे। 
राम तो है मेरा आराम॥२॥ 

कोमल शरीर है रहेंगे कैसे वन में। 

कभी युद्ध देखा न लड़ेंगे कैसे रण में। 

जीतना कठिन हे संग्राम॥३॥ 
रावण का नाम सुन नरेश घबरा गया। 
सामर्थवीन हुए सर भी चकरा गया। 
बदल गया सारा प्रोगाम॥४॥ 


भजन 


तुम्हें आज गुरुवर के संग में है जाना। 
आदेश उनका दिल से निभाना॥ 
जो गुरु का आदर करते हें। 
गुरु वचनों पर जो मरते हें। 
करता है उनका आदर जमाना॥१॥ 
करना सेवा दोनों भाई। 
कर्म तुम्हाशाा हो सुख दाई। 
मन में कभी आलस्य न लाना॥२॥ 
सुन्दर वस्त्रों को पहना कर। 
तीक्ष्ण शस्त्र दिये थे लाकर। 
अवध नरेश को कलंक न लगाना॥३॥ 


१०७ नरेश भजन संग्रह 


भजन 
टेक- आशीर्वाद पिता का पाकर कर में तीक्ष्ण शस्त्र उठाकर 
चले श्रीराम लखन॥ 


गुरुवर के कथनानुसार विद्याओं का अध्ययन किया। 
हो गयी रात्री तीनों ने कुश की शैय्या पर शयन किया। 
प्रात: हुआ मुनिवर ने जगाया मिलकर संध्या हवन रचाया। 
फिर किया वन को गमन॥१॥ 

समझा रहे थे श्रीराम को यहाँ ताड़का आती हे। 

इतने में अस्थियाँ रुधिर कंकड़ पत्थर बरसाती हे। 

कैसे इस पर तीर चलाऊँ नारी मार का पाप कमाऊँ। 

हुआ दुविधा में॥२॥ 
अबलाओं का वध करने में तो डरना ही अच्छा हेै। 
पर ऐसी दुष्टाओं का वध करना समझो अच्छा हे। 
निर्बल नारी को बचाना आतताई जग से मिटाना। 
है ये क्षत्रापन॥३॥ 

रघुवर बोले गुरु आज्ञा का मुझको करना है पालन। 

हो निसंकोच निर्भयता से कर दिया शस्त्र का संज्चालन। 

ताड़का का प्राणान्त हो गया निर्भय स्वतन्त्र वह प्रान्‍्त हो गया। 

मुनिवर हुए प्रसन्‍न॥४॥ 
देख गुरु ने प्रथम विजय मन ही मन आशीर्वाद दिया। 
चिरंजीवि हो दोनों भ्राता ऐसा प्रेम प्रसाद दिया। 
कल होगा अब शेष कार्य करो विश्राम नरेश आर्य। 
करके बन्द भजन॥५॥ 

भजन 

तर्ज-(होनी तो होकर रहे.......... ) 


है सबसे विनती मेरी आये जो बलवान। 
राजा की एक शर्त है सुनो लगा कर ध्यान॥ 
आगे आये वो बलधारी शर्त जिसे मंजूर हमारी। 
रखा हुआ जो सभा बीच धनवा शह्गर का भारी। 
सभा बीच में वो आकर धनुवा शक्कुर का ठाकर। 
झुका के भुजबल से अपने जो डोरी देगा तान॥१॥ 
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बीच सभा में उठा धनुष को जिसने डोर चढाई। 
वही बहादुर माना जाये दुनियाँ करे बडाई। 
सीता ले वरमाला आये आकर के गले में पहनाए। 
राजा जनक भी उसी वीर को जामाता ले मान॥२॥ 

मान जनक की शर्त करी योद्धाओं ने तैयारी। 

चाप चढ़ाना दूर रहा पर हुआ उठाना भारी। 

हर एक राजा मजबूर हुआ अभिमान सब चूर हुआ। 

उठ न सका जब धनुष तो बैठे करवाकर अपमान॥३॥ 
हार मान सारे नरेश बेठे शीश झुकाए। 
राजा जनक ने क्रोधित होकर ऐसे शब्द सुनाए। 
किस कारण यहाँ हुआ था आना मजेदार खाने को खाना। 
या सर्कस का खेल देखने या सुनने को गान॥४॥ 


भजन 
तर्ज-(तुझको पुकारे मेरा प्यार.......... ) 


देरी न लाओ श्रीराम। 
उठो संशय मिटाओ जनक राज का॥ 

जिसके कारण सारे राजा यहाँ से गये हार के। 
सभी का दुःखी है मन और क्या कहूँ में तुम्हीं देख लो निहार के। 
तुम ही करोगे यह काम॥१॥ 

सुनकर के रघुवर ने ऋषि को शीश झुकाया। 

अभिमान त्याग कर सहज भाव से कदम बढ़ाया। 

कर मुमिरन ओ३म्‌ नाम॥२॥ 
अति व्याकुल सीता की तरफ गयी श्रीराम की दृष्टि। 
फसल सूख जाने के बाद बेकार हो वृष्टि। 
पुरुषार्थ हो नाकाम॥३॥ 

जिस प्यासे ने जल के कारण प्राण गँवाये। 

नहीं नरेश अमृत का सरोवर प्राण दिलाये। 

रहे पश्चाताप आठों याम॥४॥ 


१०९ नरेश भजन संग्रह 


भजन 
तर्ज-(छुप गया कोई.......... ) 


हुए अड्ग शिथिल राजा के केकयी को निहार कर। 
आयी हो कंसे यहाँ गहने उतार कर॥ 
तुम्हें कष्ट दिया जिसने प्राण मैं निकाल दूँ। 
तुम कहो पकड़ कर उसको जेल अन्दर डाल दूँ। 
खाल दूँ उतार उसकी बेंतों से मार कर॥१॥ 
वैद्य को बुलाऊँ अगर कोई बिमारी हो। 
वही इच्छा पूरी कर दूँ जो भी तुम्हारी हो। 
लाचारी है कौन ऐसी बोल दो पुकार कर॥२॥ 
प्रजा चारों पुत्र मैं भी तेरे आधीन हूँ। 
कसम मुझे राम की मैं कपट से विहीन हूँ। 
गमगीन हो न इतनी जल्दी श्रृंगार कर॥३॥ 
कहा केकयी ने राजन कहकर भूल जाते हो। 
मेरे दो वरदानों को तुम देना नहीं चाहते हो। 
कहाते नरेश अपने वचनों को बिसार कर॥४॥ 


भजन 
तर्ज-(तोहफा कबूल कीजिए.......... ) 


में माँगती हूँ दो मेरे वरदान चाहिए। 
कह करके नहीं लौटना श्रीमान चाहिए॥ 
पहले वचन में राम के बदले भरत को राज। 
यह छत्र चँवर ताज और सम्मान चाहिए॥१॥ 
पहले वचन की पूर्ति हे नाथ कीजिए। 
वर दूसरा कहाँ इधर ध्यान चाहिए॥२॥ 
चौदह वर्ष के वास्ते तजकर अवध को राम। 
बनको तपस्वी वेश में प्रस्थान चाहिए॥३॥ 
केकयी की बातों को सुना घबरा गया नरेश। 
करना तुझे ऐसा नहीं नादान चाहिए॥४॥ 


प्रफ-2 
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भजन 


मात कौशल्या से जाकर में विदाई ले लूँ। 
फिर ये घर और नगर छोड़ चला जाऊँगा॥ 
जो मेरे वास्ते पिताजी ने आदेश दिया। 
और जो आपने कर्त्तव्य का उपदेश दिया। 
पुत्र के नाते वो कर्त्तव्य मैं निभाऊँगा॥१॥ 
भरत के वास्ते महलों को छोड़ जाना पडे। 
सकल जीवन अगर वन में मुझे बिताना पडे। 
हँसते हँसते वो सभी कष्ट मैं उठाऊँगा॥२॥ 
सत्य के वास्ते जीवन को बिताया बन में। 
ओम्‌ू के जाप को नित करते रहे वो मन में। 
नित्य सर्वेश के नरेश गीत गाऊँगा॥३॥ 


भजन 
तर्ज-( मेरे नैना सावन.......... ) 


अवध के बदले माता मुझको राज्य मिला है वन का। 
राज्य मिला है वन का॥ 
दो वर केकई माँ के चाहते थे पूज्य पिता पर। 
आज उन्हें माँगा है पिता से उचित समय को पाकर। 
राज्य भरत को और मुझे आदेश है वन को गमन का॥१॥ 
चौदह वर्ष को माता मैं वन में जाऊँगा। 
धैर्य धरो मन में अपने फिर लौट के मिल पाऊँगा। 
करना पड़ेगा माता तुमको त्याग मोह बन्धन का॥२॥ 
द्रेष न भी किया है जिसने निज जीवन में। 
ट्वेष भावना कभी भरत के प्रति न लाना मन में। 
ध्यान सदा ही रखना सीता लक्ष्मण शत्रुघ्न का॥३॥ 
पुत्र राम से सुनकर उनकी करुण कहानी। 
मूर्छित होकर गिरी धरन पर बहा नेन से पानी। 
केकई ने वर ले नरेश से बोया बीज विघन का॥४॥ 


१११ नरेश भजन संग्रह 
भजन 


साथ चलूँगी आपके वन में मान लो मेरा कहना। 
तुम बिन यहाँ नहीं रहना॥ 
भोग रोग सम गहने बोझ सम मुझको नजर आते हैं। 
जीव बिना देह नदी बिना जल शोभा नहीं पाते हें। 
बिना पुरुष के स्त्री को भी दुःख पड़ता है सहना॥१॥ 
पक्षी और मृगों को मैं अपना परिजन कह लूँगी। 
नहीं करूँगी याद महल को कुटिया में रह लूँगी। 
गुँथे हुए फूलों के हार को ही समझूँगी गहना॥२॥ 
चरण दबाऊंगी मैं तुम्हारे जब तुम थक जाओगे। 
सुख हो या दुःख में तुम मुझको रहदम खुश पाओगे। 
सो जायेंगे भूमि पर करके पत्तों का बिछोना॥३॥ 
रहते हुए सिंहनी को साथ में सिंह के किसका डर हे। 
उधर अगर हे दाँत नुकीले इधर तेज खंज्जर हे। 
काल कराल सामने आये मुझको उससे भय ना॥४॥ 
चलते समय में मातपिता ने मुझको यही समझाया। 
संग पति के ऐसे रहना ज्यों शरीर की छाया। 
नरेशदत्त स्त्री का धर्म है सुख दुःख मिलकर सहना॥५॥ 


भजन 


कुछ धैर्य रखो लक्ष्मण आँसू न यों बहाओ। 
रहे वुम अवध में सुख से मेरे साथ वन न जाओ॥ 
माता पिता गुरु की जो शिक्षा मानते हैं। 
जीवन को सफल करना वे लोग जानते हें। 
माता पिता की सेवा में अपना मन लगाओ॥१॥ 
ले जाऊँ अगर तुमको मैं अपने साथ लक्ष्मण। 
हो जायेगी अयोध्या बिल्कुल अनाथ लक्ष्मण। 
माता पिता के दुःख को अब और ना बढ़ाओ॥२॥ 
जिस ओर देखूँ लक्ष्मण छाई हुई उदासी। 
प्रजा जहाँ की व्याकुल राजा वो नर्कवासी। 
हे लक्ष्मण अवध की प्रजा का दुःख मिटाओ॥३॥ 


नरेश भजन संग्रह ११२ 


महाराज दशरथ कौशल्या से कहते हैं 
तर्ज-( मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ..........) 


उसी बीते जमाने की सजा है। किसी का दिल दुःखाने की सजा हे। 
बिना सोचे समझे जो कर गया हूँ। कर्म अपने पुराने की सजा है॥ 
शब्द भेदी कला गुरु ने सिखाई। नित्य अभ्यास के द्वारा बढ़ाई। 
सभी वीरों ने जिसकी बड़ाई। वही अभिमान आने की सजा हे॥१॥ 
सैर करने चला एक रोज वन में। तभी आवाज कुछ आई श्रवण में। 
समझकर हिंसक प्राणी छोड़ा तीरक्षण में। शब्द भेदी निशाने की सजा है॥२॥ 
हुआ घायल श्रवण जब जान पाया। अपनी गलती पर मैं बहुत पछताया। 
वह घायल श्रवण बचने न पाया। वंश किसी का मिटाने की सजा है॥३॥ 
सत्य सिद्धान्त वेदिक याद आया अपनी करनी का फल मैंने है पाया। 
किसी को खुश नरेश कर न पाया। तेरे गाने पुराने की सजा हे॥४॥ 


श्रवण कुमार महाराज दशरथ से बोले 
तर्ज-(सुहानी चाँदनी राते.......... ) 


पिता माता मेरे प्यासे उन्हें पानी पिला देना। 
मेरे दुःख में दुःखी होंगे दिलासा जा दिला देना॥ 
पिला करके उन्हें पानी बचाना उनकी जिन्दगानी। 
अगर ये हो सके मुझसे उन्हें लाकर मिला देना॥१॥ 
न ये कहना हुआ घायल हे श्रवण मेरे कर से। 
पिलाने से प्रथम पानी न वाणी को हिला देना॥२॥ 
रक्षक हो अवध नरेश उन माँ बाप दोनों के। 
मेरी मृत्यु के बदले में उन्हें तुम ये सिला देना॥३॥ 


श्रवण के मातापिता से दशरथ कहते हैं 
तर्ज-(मुझे प्यार की जिन्दगी देनेवाले.......... ) 


मेरे पुत्र के प्राण को लेने वाले। 
न सुख पायेगा दुःख हमें देने वाले॥ 
कर्म करने से पहले न सोचा विचारा। 
वो नासमझी दुःख का है कारण हमारा। 
मनुष तो कहाते मनन करनेवाले॥१॥ 
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अन्धों की लाठी था श्रवण हमारा। 
बुढ़ापे में अब कौन देगा सहारा। 
चला छोड हमको किसके हवाले॥२॥ 


हम हैं दुःखी पुत्र के दुःख में जेसे। 
तू होगा दुःखी पुत्र के दुःख में वेसे। 
कितने नरेश गीत ईश्वर के गा ले॥३॥ 


भरत माता केकयी से कहते हैं 
तर्ज-(कहीं दीप जले कहीं दिल.......... ) 


क्यों वन में गये श्रीगम। मुझको बता दे ऐ माता। 
क्या कोई पाप कमाया, धन किसी ब्राह्मण का चुराया। 
किस अपराध का ये परिणाम॥१॥ 

क्या किसी का धन हर डाला, या कोई जलायी गऊशाला। 
किया कौन सा अनुचित काम॥२॥ 

किसी शिशु का वध कर डाला, अबला से किया मुँह काला। 
क्यों हुई प्रातः से शाम॥३॥ 

गये राम के संग लघु भ्राता, क्यों वन में गयी सिया माता। 
क्यों नरेश ने बदला प्रोगाम॥४॥ 


वशिष्ठ मुनि भरत का समझाते हैं 
वश्िष्ठ मुनि ने कहा भरत नहीं यूँ अफसोस किया करते। 
अच्छे काम करनेवाले मरकर भी सदा जिया करते॥ 


दशरथ की मौत पर भरत सोच करना कोई अच्छी बात नहीं। 
हानी लाभ जीना मरना कभी भी अपने हाथ नहीं। 
किसी को यश अपयश देना मनुष की ये औकात नहीं। 
ईश्वर के अधीन है ये सब करो सोच अब तात नहीं। 
वही मनुष्य होते जो दुःखों को अमृत जान पिया करते॥१॥ 


सोच करो उस ब्राह्मण का जिसे वेद का ज्ञान नहीं। 
विषय वासनाओं में लिप्त हो जिसे धर्म का ध्यान नहीं। 
उस राजा पर सोच करो जो कि नीतिवान्‌ नहीं। 
जो राजा अपनी प्रजा को समझे प्राण समान नहीं। 
उस कज्जूस वैश्य पर सोचो जो नहीं दान दिया करते॥२॥ 
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जहाँ न अतिथि सेवा हो और न प्रभु का ध्यान करे। 

उस शूद्र पर सोच करो जो ब्राह्मण का अपमान करे। 

अपने मुँह से करे बड़ाई अपनी विद्वता पे गुमान करे। 

उस स्त्री पर सोच करो जो पति का नुकसान करे। 

कुटिल कलह उल्टा करती जो भी उसके पिया करते॥३॥ 
जो ब्रह्मचारी ब्रत को तोड़ गुरु की आज्ञा को भूल गये। 
मोह के कारण धर्म की राह से जो गृहस्थी प्रतिकूल गये। 
जो साधू वेराग्य शून्य पाखण्ड प्रपञ्च में टूल गये। 
जो वानप्रस्थी छोड़ तपस्या भोग हो मशगूल गये। 


सोच करो जो चुगलखोर बिन कारण क्रोध किया करते॥४॥ 


जो माता पिता गुरु भाई के विरोध में मगन रहे। 
जिसको औरों की हानि करने की हरदम लगन रहे। 
निर्दयता से जो अपना ही पेट भरने में मगन रहे। 
सोच करो जो निश्छल होकर ईश्वर का नहीं भजन करे। 
समझदार व्यक्ति न कभी अकारण सोच किया करते॥५॥ 


वेद शास्त्र जो धर्म ग्रन्थ है सब ये ही बतलाते हें। 
राजा देता राज्य जिसे वही राज्य को पाते हें। 
वशिष्ठ मुनि तरह-तरह के दे प्रमाण समझाते हैं। 
होना चाहिए धर्मशील राजा यूँ. भरत फरमातें हैं। 
अनाधिकार चेष्टा नरेश बनने का नहीं किया करते॥६॥ 


निशाद अपने सैनिकों से बोलें 


तर्ज-(और इस दिल में क्या रखा हे.......... ) 


क्या कारण वन में जाने का आओ भरत से बात करेंगे 
मन में कपट भाव अगर हे ये श्री राम से घात करेंगे॥ 


कुटिलता जो न होती न संग में सेना लाते। 
कलंक माथे पर लगा कर मिटाना जीवन चाहते। 
राम लक्ष्मण को मारकर राज्य निष्कंटक चाहते। 
विष की बेलों के ऊपर नहीं अमृत फल आते। 
आगे भरत को आने तो दो जमकर दो-दो हाथ करेंगे॥१॥ 
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सभी सावधान रहो तुम नावों को जल में डुबालो। 
सभी घाटों को रोक लो मरने के साज सजा लो। 
तीर तलवार त्रिशूल और हाथ में तेग उठा लो। 
आज सम्रागंण में जा दिल के अरमान निकालो। 
निश्चय से ही आज भरत के मिट्टी में औकात करेंगे॥२॥ 

जवानों को सेना में गृह जब जोश दिलाते। 

तभी एक वृद्ध महाशय गुह को ऐसे समझाते। 

करे जो बिना विचारे बाद में वो पछताते। 

बिगाड़े काम वो अपना हँसी जग में करवाते। 

पहले भेद नरेश निकालो युद्ध उसके पश्चात्‌ करेंगे॥३॥ 
मन्दोदरी रावण को समझाती है 


9. 


तर्ज-(मान जाओ दादी मां.......... ) 


मान जाओ प्राणनाथ मान जाओ। 
आये जो खयाल बुरे दिल से भगाओ॥ 
बुरे काम का है अंजाम भी बुरा 
बद भी बुरा है बदनाम भी बुरा। 
ऐसी चर्चाएँ जुबान पे ना लाओ॥१॥ 
लाने का जो सिया को खयाल हुआ है। 
साधू बने राजा से ये हाल हआ हे। 
लाकर सिया को सर्वनाश न कराओ॥२॥ 
इस वेश में जो तुम ये काम करोगे। 
पुलिस्त कुल अपना बदनाम करोगें 
ऋषियों का वेश लंकेश ना लजाओ॥३॥ 
जानकी ले आये तो ना खैर जान की। 
नाक कटेगी कुल खानदान की। 
लंका नरेश तुम विदेश में न जाओ॥४॥ 


श्रीराम मूर्छित लक्ष्मण को देख कर कहते हैं 
तर्ज-( मेरे हमसफर-मेरे हमसफर.......... ) 


तुम्हें देख कर, के दुःखी है मन। जागो जरा, खोलो नयन। 
प्यारे लखन-प्यारे लखन॥ 
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खुशियों में खुश रहते सदा, मुझे देखना चाहते सुखी। 
सब सुख तजे मेरे लिए, दुःख में मेरे होकर दुःखी। 
तज मात को, और तात को, मेरे साथ में, किया वन गमन। 
प्यारे लखन-प्यारे लखन॥१॥ 

स्नेह भरे व्यंज्जन नहीं माता के हाथ से खा सके। 

सब सुख तजा दाम्पत्य का उर्मिला से उर न मिला सके। 

मग में चले, काँटे लगे, सब शीत गर्मी की सहन। 

प्यारे लखन-प्यारे लखन॥२॥ 
छोड दोगे साथ तुम, ऐसा यदि में जानता। 
होती चाहे निन्‍दा मेरी, कहना पिता का न मानता। 
यदि होगा वध, न रहे अवध, नरेश का होगा मरण। 
प्यारे लखन-प्यारे लखन॥३॥ 


श्रीराम खरदूषण को अपना परिचय देते हैं। 
तर्ज-( तेरे नाम का दिवाना तेरे दर को ढूँढता है..........) 


हम शान्ति के पुजारी हम अमन को चाहते हैं। 
जहाँ चहचहायें बुलबुल उस चमन को चाहते हें॥ 
होवे गुणी-ज्ञानी, धर्मात्मा धरती से हो पाप का खातमा। 
शुद्धात्मा से घर-घर हो हवन का चाहते हैं॥१॥ 
जहाँ पर बहु-सास में प्यार हो वृद्धों का श्रद्धा से सत्कार हो। 
हो प्रेम प्यार जहाँ पर उस भवन को चाहते हैं॥२॥ 
सारे सुखी हों न कोई दुःखी किसी को न हो धर्म से बेरुखी। 
हो सड्गठठित सभी जन उस वतन को चाहते हैं॥३॥ 
करे देश के हित में जो क्रान्ति-प्रभु भक्ति में हो 'नरेश' शान्ति। 
जो भ्रान्ति को भगाये उस भजन को चाहते हैं॥४॥ 


श्रीराम ने विभीषण से पूछा तुम डर क्‍यों रहे हो 
तो विभीषण ने कहा- 
तर्ज-(वेष्णवजन तो उनको कहिए.......... ) 


रावण रथ पर आप बिना रथ। कैसे होगी जीत रोे॥ 
सन्मुख आज दशानन आया। जिसे देख कर मन घबराया। 


लक्ष विजय है केवल उसका। नहीं किसी से प्रीत रे॥१॥ 
प्रफ-2 
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उसके रथ में हैं जो घोड़े। पवन समान वेग से दोडें। 
मोड़ें जिधर को भी मुख अपना। हो शत्रु भयभीत रे॥२॥ 
तीरों के जो सहे वार को। कुण्ठित करदे तेज धार को। 
वार को भी तलवार के करदे। कवच वह विपरीत रे॥३॥ 
शस्त्र अचूक मार है जिनकी। करे रात जो पल में दिन की। 
साहस बढ़ाये जो नरेश का। युद्ध में वो संगीत रे॥४॥ 


श्रीराम जी ने विभीषण से कहा तुम डरो मत 
तर्ज-(होनी तो होकर रहे.......... ) 


जिससे होती है विजय वह रथ है कोई और। 
सुनो सुनाता हूँ तुम्हों सुनगा करको गौर॥ 
शौर्य धैर्य के हैं दो पहिए, रथ में जो मजबूत ही चाहिए। 
दल दल में भी टूट सकें ना उस रथ को क्‍या कहिए॥ 
बल विवेक दम पर हित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज्जू जोड़े। 
सत्यशील की लगा पताका लाया रण की ओर॥१॥ 
ईश भजन है सारथी मेरा, रक्षा करता शाम सवेरा। 
जहाँ-जहाँ. मैं जाता हूँ वहीं लगाये डेरा॥ 
दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचण्डा, वर विज्ञान कठिन को दण्डा। 
है कृपाण सन्‍्तोष की मुझपर जो है बड़ी कठोर॥२॥ 
निर्मल अचल मन का धनुजिसका, कौन बिगाड़ सका कुछ उसका। 
शम यम नियम के तीरों सन्मुख, डटे हौसला किसका॥ 
कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, ऐहि समविजय उपाय न दूजा। 
धर्मरूपी रथ के आगे न चले अधर्म का जोर॥३॥ 
धर्म की जो रक्षा करता है। उसकी धर्म रक्षा करता है। 
धर्म मारने वाला तो एक दिन खुद ही मरता है॥ 
जहाँ धर्म है वहाँ जय, फिर होता उसको कैसा भय। 
धर्मरूपी रथ को न जीत पाये नरेश कोई चोर॥४॥ 
॥ दोहा ॥ 


हे लक्ष्मण जो मिल रहा हमको दारुण सन्‍्ताप। 
इससे होता है विदित किया भयद्भूर पाप॥ 


प्रफ-2 
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तर्ज-( नफरत की दुनियाँ को छोड के.......... ) 


इस भूमण्डल पर हे लक्ष्मण देखो करके गौर। 
मुझसा न पापी कोई और॥ 
पापों का फल दुःख है ऋषियों ने बतलाया। 
मनुष जैसा कर्म करता वैसा ही फल पाया॥ 
दुःखों के बाद दुःख की गयी बनती एक लम्बी डोर॥१॥ 
पिछले जन्म में कोई मैंने पाप किया हे। 
उसका ही फल मुझको ईश्वर ने दिया है॥ 
राज के बदले में मिला वनवास होते भोर॥२॥ 
छूटे स्वजन सारे पिता परलोक सिधारे। 
माता की बिछुडन ने सुधरे काम बिगाडे॥ 
सूर्यवंशियों के जीवन में आया अन्धेरा घोर॥३॥ 
जड़ल में मड़ल था सब दुःख गये थे भूल। 
सीताहरण का हृदय में चुभ गया है शूल॥ 
सीता हरण करने रावण आया नरेश बन चोर॥४॥ 


( गीता उपदेश ) 
दुर्योधन द्वारा अपनी सेना का परिचय 


अपनी सेना के नेताओं से मैं परिचय कराता हूँ। 
आप सब जान लो उनके नाम लेकर गिनाता हूँ॥ 
प्रथम तो द्रोण आचार्य फिर भीष्म पितामह हे। 
कर्ण जैसा बहादुर तो किसी को भी न पाता हँ॥१॥ 
कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदित्ति जैसे। 
करूँ कैसे प्रशंसा मैं न कोई शब्द पाता हूँ॥२॥ 
भीष्म की छत्रछाया में लडेंगे बहुत से योडद्धा। 
जरा सी भीम की सेना से कोई भय न खाता हूँ॥३॥ 
करे सब ओर से रक्षा सभी भीष्म पितामह की। 
हस्तिनापुर नरेश होने के मैं तो गीत गाता हूँ॥४॥ 


११९ नरेश भजन संग्रह 
कवित्त 


गोमुख, पणव, आनक, बजते सुनाई देत। 
शंख और नगाडे तभी बज उठे क्षण में॥ 
वीरों की हुंकार वहाँ ऐसी सुनाई देत। 
केशरी दहाडु मारता हो जैसे वन में॥ 
श्वेत घोड़ों वाले रथ पर कृष्ण दिखाई दिये। 
अर्जुन ने दिव्य शंख बजाय दियो रण में॥ 
पांचजन्य देवदत्त पौण्डू शंख बजाय दिये। 
सुघोष मणि पुष्पक की गूँज थी गगन में॥ 


अर्जुन श्रीकृष्ण से कहते हैं 
तर्ज-(हुजूर आते-आते बहुत देर करदी.......... ) 


मुझे आपसे कुछ कहने से पहले। गला सूखता सा नजर आ रहा है॥ 

प्रतञ्चा धनुष पर चढ़ाने से पहले। हाथों से गाण्डीव छुटा जा रहा है॥ 
बंधी कपकपी अड्ज धसे जा रहे हैं। 
त्वचा जल रही पैर डगमगा रहे हें॥ 
बिगुल युद्ध का अब बजाने से पहले। 
किसी सोच में मन घुटा जा रहा है॥१॥ 

जिसके निमित्त जो साधन बनाया। 

मगर उससे उल्टा नजर आज आया। 

सभी सुख के साधन जुटाने से पहले। 

ये संसार सारा मिटा जा रहा है॥२॥ 
इन आत्मीय जनों को मिटाकर। 
करूँगा मैं क्या राज्य सुख भोग पाकर। 
होकर विजयी नरेश बनने से पहले। 
मेरा तो सब कुछ लुटा जा रहा है॥३॥ 


अर्जुन श्रीकृष्ण से कहते हैं 
तर्ज-(हम तो चले परदेश.......... ) 


नहीं सोना चाँदी धरा धाम चाहता हूँ। 
इन्हें मारना में नहीं घनश्याम चाहता हूँ॥ 
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मुझको जिन्होंने गोद खिलाया। 

पीना खाना रहना सिखाया। 

बैठके रथ में आज उन्हीं के सन्मुख लड़ने आया। 

इन पितरों के मैं नहीं लेना प्राण चाहता हूँ॥१॥ 
मामा और पितामह हमारे। 
खडे सामने पुत्र पियारे। 
जिन्होंने करना युद्ध सिखाया गुरुवर खड़े हमारे। 
ससुर मार कर नहीं असुर का काम चाहता हूँ॥२॥ 

पौोत्र खडे खडे साले हों 

अन्य सम्बन्धी देखे भाले हों। 

क्या इन्हें मारने को ही ये शस्त्र सम्भाले हें। 

नहीं इनके साथ मैं संग्राम चाहता हँ॥३॥ 


अर्जुन श्रीकृष्ण से कहते हैं 
तर्ज-( इश्क में क्या-क्या मेरे जुनूं की.......... ) 


लोभ ने मेरी बुद्धि को हे माधव नहीं सताया है। 
कुल क्षय के दोषों का इसीलिए दृश्य नजर में आया है॥ 
उत्तम कुल के मिट जाने से सब परम्परा मिट जाती है। 
उन परिवारों के अन्दर से धार्मिकता घट जाती है। 
उनका कल्याण नहीं होता अधर्म जहाँ पर छाया है॥१॥ 
धर्म का मूल गृहस्थी में स्त्रियाँ बतायी जाती है। 
धर्म लोप हो जाने से स्त्रियाँ दूषित हो जाती हे। 
होती है वर्ण शक्कर सन्‍्तान जिसने कर्त्तव्य भुलाया है॥२॥ 
जिस घर में पति पत्नी के गुण कर्म स्वभाव न मिल पाते। 
जिस कुल में हो स्त्री पुरुष ऐसे वो नक॑ समान नजर आते। 
समझो उस घर में स्वर्ग जहाँ गुण कर्म स्वभाव मिलाया है॥३॥ 
आपस में लड़लड़ करके युवा जब रणभूमि में मरते हें। 
तब बूढ़े तजकर वानप्रस्थ बच्चों में गुजारा करते हें। 
रहना पड़ता गृहस्थी बनकर बच्चों में मोह बढ़ाया है॥४॥ 
बच्चों के पालन के लिए सैनिक कोई कारोबार खोलते हें। 
सैनिक वृत्ति को सिपाही छोड़ टाल पे लकड़ी तोलते हें। 
वर्णों को भूल जाते नरेश वेदों ने जिनको गाया है॥५॥ 
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श्रीकृष्ण अर्जुन को समझाते हैं 
तर्ज-( आज मेरे यार की शादी है..........) 
बोले अर्जुन से मधुसूदन। 
आँखों में आँसू क्यों आये शिथिल हुआ क्‍यों तन॥ 
श्रेष्ठ पुरुषों के अंकुश जगत्‌ में तीन बताते। 
प्रथम तो आत्मग्लानि दूजे प्रभु का भय खाते। 
लोक लज्जा व शर्म से बचो तुम बुरे कर्म से। 
राह पर धर्म की चलना रहना बचकर अधर्म से। 
उत्तम आचरण के द्वारा ही सफल मनुष जीवन॥१॥ 
जो मन में विचार किया है नहीं वो तुम्हारे लायक। 
परम दुःखदायक है वो और अकीर्ति में सहायक। 
समझ में नहीं ये आता किस उलझन में फँसा हे। 
अजब सी बेहोशी है या कोई और नशा हे। 
नहीं आर्यों के लक्षण ये है अनार्यपन॥२॥ 
श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं 
में भी था और तृ भी था और ये सब राजा लोग थे। 
वहाँ वहाँ फिर जन्म मिला जिसको जैसे भोग थे॥ 


उस भविष्य में भी हम होंगे जो अब आगे आता है। 
नित्य जीव आत्मा का अनित्य शरीर से नाता है। 
जैसे देह को बचपन जवानी और बुढापा आता हेै। 
देह बदलती रहती है पर देही वही कहलाता हेै। 
सही अवस्था चौथी जो आत्मा के तन से वियोग थे॥१॥ 


जैसे ऋतुओं के अनुसार सर्दी और गर्मी आते हैं। 
सुख और दुःख भी इसी तरह दोनों अनित्य कहलाते हें। 
दुःख और सुख दोनो को जो हँस कर सह जाते हें। 
ऐसे धीर पुरुष जीवन में अमृत पदवी पाते हैं। 
यही विचार कर सहन किया जब तन में अनगिन रोग थे॥२॥ 

भाव अभाव के सम्बन्ध में जो निश्चित सिद्धान्त नजर आता। 

जो नहीं है वह होगा भी नहीं जो है कुछ बिगड़ नहीं पाता। 

रूप बदल जाना वस्तु का नाश नहीं वह कहलाता। 

ताना बाना तना है जिसने वह अविनाशी माना जाता। 

अव्यय तत्त्व को जानते हैं जो नित्य लगाते योग थे॥३॥ 
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प्राणी तेरा अपमान करेंगे 


आने वाले प्राणी तेरा अपमान करेंगे। 

अनपढ़ गमूरख नर नारी विद्वान्‌ करेंगे॥ 
जिसने आदर पाया हो और जिससे आस लगाई हो। 
उसका अपयश ही जग में मृत्यु से अधिक दुःखदाई हो। 
तुझे समझकर डरा हुआ भयमान करेंगे॥१॥ 
तेरे शत्रु तेरे सामने निन्‍दा तेरी सुनाएँगे। 
जो कहने को योग्य नहीं वो कहकर तुझे चिडायेंगे। 
तुझको कायर जान कर अभिमान करेंगे॥२॥ 
युद्ध में मारा गया तो उत्तम कुल में जन्म तू पायेगा। 
यदि विजय हुई तेरी पृथ्वी का राज्य मिल जाएगा। 
गाण्डीव उठा हे अर्जुन शर सन्धान करेंगे॥३॥ 
स्वजन सुख शत्रुजन दुःख धन धान्य और लाभ हानि। 
धरती राज्य जय पराजय की चिन्ता जिसने नहीं मानी। 
वो न्याय रक्षा कर पापों से परित्राण करेंगे॥४॥ 
अब सांख्य बुद्धि को जान लिया तो योग बुद्धि को पहचानो। 
जिसे जानकर नष्ट कर्ज बन्धन करने की ठानो। 
कर्त्तव्य निष्ठ का नरेशदत्त गुण गान करेंगे॥५॥ 


अर्जुन श्रीकृष्ण से कहते हैं 


कर्म करना अधिकार है तेरा ईश्वर देगा फल। 
रख मन में विश्वास हे अर्जुन आज नहीं तो कल॥ 
कर्म करो कर्त्तत्य समझकर कर्म अकर्म विचारो। 
जिसमें लोकहित और अपना हित हो वह काम सँवारो। 
लोक अहित वाले कर्मों से होगा स्वयं विकल॥१॥ 
हे अर्जुन आसक्ति छोड़कर काम सिद्ध कर अपने 
कर्म फलों की चिन्ता के मत देख तू झूठे सपनें 
अभिमान मत करना जब हो कोई काम सफल॥२॥ 
अगर सफलता मिले न तो आये न निराशा मन में। 
पुनः: सफलता पाने को पुरुषार्थ करे जीवन में। 
दुःख में धैर्य धारण करने से ही जायेगा सम्भल॥३॥ 
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सम्पत्ति और विपत्ति में जो एकरस भाव दिखाता। 
हे अर्जुन यह समत्व भाव ही योग कहाता। 
है सन्‍्तोष परम धन ऐसा जो रहता निश्चल॥४॥ 

भोग ऐश्वर्य आसक्त मनुष्य है बुद्धि योग से पीछे। 

चक्रवर्ती राज्य पाने पर भी ये है निर्धन से नीचे। 

अनासक्त बुद्धि से अर्जुन कर जीवन उज्ज्वल॥५॥ 
सुकर्म और दुष्कर्म में जो आसक्ति नहीं बढ़ाता। 
हे अर्जुन कर्मों का कौशल ही योग कहाता। 
अनासक्ति योग कर तू नरेश ज्यों जल में रहे कमल॥६॥ 

हे अर्जुन] आसक्त छोड़ 
अनासक्ति योग से जब बुद्धि का विस्तार कर लेगा। 
तो मोहरूपी इस दल दल को हे अर्जुन पार कर लेगा॥ 

तेरे दिल के अन्दर जो स्वजन का मोह समाया है। 

इसे तज क्षात्र धर्म तू फिर स्वीकार कर लेगा॥१॥ 
कहेगा हो चुका बस बहुत लजाओ और न मुझको। 
अपने अपमान को खुद सुनने से इन्कार कर देगा॥२॥ 

कहेगा मूर्खता वश मोह में मैं फँस गया मोहन। 

मुझे चुपचाप रहने के लिए लाचार कर देगा॥३॥ 
एक दिन अपने जीवन से ही खुद ग्लानी तुझे होगी। 
दिखाने को नरेश कौशल धनुष पर बाण धर लेगा॥४॥ 


संतोष तो व्यक्ति के अपने अन्दर ही है 
जो दूँढता सन्‍तोष अपने आप में। 
वो समय खोता न पश्चाताप में॥ 
जिसकी पर उपकार की हो भावना। 
प्रभु की आज्ञा को निश दिन पालना। 
जो सदा इन कार्यों से सन्तुष्ट है 
मन लगाता है नहीं जो पाप में॥१॥ 
कर्त्तव्य पालन से विमुख होता नहीं। 
हँसता न सुख में दुःख में वह रोता नहीं। 
आपत्तियाँ आकर चली जाती है सब। 
सबको सह लेता वो चुप चाप में॥२॥ 
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जब किसी वस्तु में न अनुराग है। 
फिर न जलती क्रोध की वहाँ आग है। 
भय से भी रहता बहुत ही दूर है। 
नरेश वैरागी हो प्रभु के जाप में॥३॥ 


विषयों से कामनाएँ बढ़ती हैं 
कामनाएँ बढ़ती है विषयों में ध्यान आने के बाद। 
नित्य बढ़ती जाती है कुछ सफलता पाने को बाद॥ 
पानी आने लगता मुँह में हरएक ही व्यक्ति के तब। 
अहा क्या मजेदार रसगुल्ला था कह पाने के बाद॥१॥ 
स्वाद का जब ध्यान आया आसक्त फिर उसमें बढ़ीं। 
चैन पाना चाहता है फिर उसे खाने के बाद॥२॥ 
क्रोध आता है तभी जब कामना पूरी न हो। 
याद नहीं परिणाम रहता क्रोध आ जाने के बाद॥३॥ 
क्या वचन किसको दिया याद वह रहता नहीं। 
लुप्त सद्‌ उपदेश होता स्मृति खो जाने के बाद॥४॥ 
बुद्धिर्यस्थ बल॑ तस्य निर्बुद्धि स कुतो बलम्‌। 
नष्ट सब होगा नरेश बुद्धि को खो जाने के बाद॥५॥ 


अर्जुन श्रीकृष्ण से कहते हैं 
तर्ज-(मैं तेरी दुश्मन..........) 


बातें है केसी ये माधव तुम्हारी। उलझन में बुद्धि हमारी। 

मिली जुली क्‍यों बाते करते आप सुदर्शनधारी॥ 
वह एक निश्चित बात बताओ, कल्याण मार्ग पर मुझे लगाओ। 
श्रीकृष्ण ने यूँ बतलाया, हे अर्जुन तू समझ न पाया॥ 
सांख्ययोग और कर्मयोग दोनों की कर जानकारी॥१॥ 
सांख्यपद्धति ज्ञान योग है, योगपद्धति कर्मयोग हे। 
जो कर्त्तव्य अकर्त्तव्य जानते, उत्तम कर्म करने की ठानते। 
सांख्य योगी होते वो नर नारी॥२॥ 
उपकारी सन्‍्तों का संग पाकर, सत्कर्मों में लगते आकर। 
कर्म के द्वारा ज्ञान कमाते क्‍या क्‍यों केसे भी जान जाते॥ 
कर्म अकर्म की कर जानकारी॥३॥ 
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निकम्मापन निष्कर्म नहीं है, संन्यासवृत्ति निष्कर्म यही है। 
सब कुछ कर प्रभु के अर्पण में, अभिमान नहीं आये मन में॥ 
शुभकर्मों का फल होगा हितकारी॥४॥ 

बिन कर्म किये नहीं रह पायेगा, जब विवश भूख से हो जायेगा। 
हरदम चाहे कोई सोना, पडेगा उसको नशे में होना॥ 
फिर भी श्वांस क्रिया रहेगी जारी॥५॥ 

जो इन्द्रियों को वश में करता है, ध्यान तो विषयों का मन धरता है। 
पाखण्डी दे जग को धोखा, ये खुद को जिसने मन नहीं रोका॥ 
कहलाता है वो मिथ्याचारी॥६॥ 

इन्द्रियों से लेता है काम जो, कसकर रखता मन की लगाम जो। 
वह योगी नैष्कर्मवान है, जिसको इसका पूरा ज्ञान है॥ 
होगा नरेश तब जीवन सुखारी॥७॥ 


हे अर्जुन तू संसार के उपकार की भावना रख 


लोक कल्याण की जो भावना को दिल में लावा है। 
वो पूजा करके देवों की अभीष्ट फल को पाता है॥ 
जो देवों ने दिया हमको न उसका ऋण चुकाता हे। 
स्वयं ही भोग जो करता वही डाकू कहाता है॥१॥ 
किसान जब जड़ देवता से अन्न लेता है। 
खाद को डालकर के उसकी शक्ति को बढ़ाता है॥२॥ 
इसलिए धर्म है खेती खोदना खान है डाका। 
जमीं से जो निकाला है न वो फिर बनने पाता है॥३॥ 
जो अपने लिए पकाता पाप की हँडिया पकाता हे। 
अकेला जो भी खाता है वो केवल पाप खाता है॥४॥ 
यज्ञ शेष खानेवालों को पाप सब छोड जाते हैं। 
जो केवल आप खाता है वो जग में पाप खाता है॥५॥ 
अन्न ही सब प्राणियों के जीवन में सहायक हेै। 
किन्तु अन्न भी जीवन सदा बादल से पाता है॥६॥ 
हुआ करते हैं बादल भी यज्ञ के द्वारा। 
यज्ञ एक लक्ष्य को रखकर किया कर्मों से जाता है॥७॥ 
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है जो वेद के अनुकूल वो ही कर्म होता है। 
वेद और ज्ञान अक्षर से ही जन्म पाता है॥८॥ 
सर्वव्याषकक0 वेद नित्य यज्ञ के सहारे हैं। 
प्रभु का यज्ञ जहाँ देखो वहीं पर नजर आते हैं॥९॥ 
वेद अनुकूल जो आचरण नहीं अपना बनाता है। 
मनुष्य जीवन को अपने व्यर्थ पापों में बिताता है॥१०॥ 


लोग बड़ों का आचरण करते हैं 


श्रेष्ठ पुरुष जेसा अपना आचरण कर पायेंगे। 
छोटे तो पीछे बड़ों के जाते हैं और जायेंगे। 
जिस वस्तु को प्रमाण और चलता है आदर्श मानकर। 
संसार वाले भी उसी आदर्श को अपनायेंगे॥१॥ 
तीनों लोकों में मुझे कोई न कर्त्तव्य शेष हे। 
जो पद न मुझको प्राप्त और न जिसको पाना चाहेंगे॥२॥ 
कोई भी पद पाने को मैं कर्त्तव्य कर्म करता नहीं। 
फिर भी कर्त्तव्य कर्म हम करते यथावतू जायेंगे॥३॥ 
अप्रमादी होकर अगर कर्त्तव्य पालन न करूँ। 
तो बहुत से मानव जगत्‌ में आलसी हो जायेंगे॥४॥ 
अपने कर्त्तव्यों का यथावत्‌ मैं न यदि पालन करूँ। 
होकर निकम्मे लोक ये सब नष्ट ही हो जायेंगे॥५॥ 
वर्ण और आश्रम शद्भुर का दोषी में हो जाऊँगा। 
सारी प्रजा की हत्या का दोषी मुझे ठहरायेंगे॥६॥ 
करते हैं शुभ कर्म जो विद्वान्‌ू फल आसक्त से। 
होकर आसकत विद्वान्‌ लोक संग्रह तब कर पायेंगे॥७॥ 
करते जो संध्या उपासना आत्मशुद्धि के लिए। 
उनके जीवन से अनेकों प्रेरणा ले पायेंगे॥८॥ 
फलासक्त अज्ञानियों को सन्मार्ग दिखाने के लिए। 
आचरण द्वारा तथा उपदेश से समझायेंगे॥९॥ 
मुख्य अर्थ लोक सेवा सत्य भाषण इन्द्रिय जय। 
संध्या से इन भावनाओं को दूढ़ कर पायेंगे॥१०॥ 
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जीवात्मा दर्पण की तरह निरलेप और निस्संग है। 

यह जिधर झुकती है वो प्रतिबिम्ब नजर में आयेंगे॥११॥ 
जब मनुष्य अभिमान वश अपने को कर्त्ता मानता। 
स्वामित्व आत्मा का भुला कर प्रकृति में लग जायेंगे॥१२॥ 


ईर्ष्या करने वाले को ज्ञान प्राप्त नहीं होता 
तर्ज-(और इस दिल में क्या रखा हे.......... ) 


ईर्ष्या वश जो नहीं मानते उनको होता ज्ञान नहीं है। 
सर्व ज्ञान चेतना रहित जो उनमें समझो प्राण नहीं हे॥ 
स्थापना महाभारत की ये हैं उद्देश्य हमारा। 
मगर कुछ दुष्टों ने है इसके विपरीत विचारा। 
जो अपना ऐश्वर्य बढ़ाये बलि देने से भी न घबराये। 
वे खुद डूबें और हमें डुबायें उनका हो उत्थान नहीं है॥१॥ 
तू कहता भीख माँगकर हम तो पालन कर लेंगे। 
जो कौरव जीत गये तो माँगने भीख न देंगे। 
तेरा-तेरी पत्नी पुत्र का सभी करे अपमान। 
उल्य फल उसको मिलता समय कि जिसे पहचान नहीं है॥२॥ 
स्वभाव के अनुरूप ही जिसका जैसा अभ्यास हे। 
ज्ञान भी उसी तरह का ठहरता उसके पास हे। 
स्वभाव अन्त में जीत जायेगा क्षणिक रहेगा ज्ञान। 
स्वजन मोह में दबा हुआ हे छात्र धर्म का ध्यान नहीं है॥३॥ 
काम की वासना तज कर विनय उर्वशी की त्यागी। 
आत्मसंयम की भावना कहाँ वह तेरी भागी। 
हर इन्द्रिय के पीछे अर्जुन लगे राग और द्वेष। 
राग द्वेष में वे फँसते हैं, जिन्हें सुमार्ग का ज्ञान नहीं है॥४॥ 


काम भी ज्ञान का बैरी है 
तर्ज-(ये तो माना हम पे साजन.......... ) 


हे अर्जुन ज्ञानी व्यक्ति का नित्य बेरी यह काम हे। 
इसीलिए तो मानव को मिलता न कभी आराम हे॥ 
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जितना भोगो भोग काम की अग्नि उतनी बढ़ती हे। 

तन जर्जर हो जाये लेकिन इसे जवानी चढ़ती हेै। 

ढक लेती ज्ञानी के ज्ञान को जीना करे हराम हे॥१॥ 
इन्द्रिय मन बुद्धि के ऊपर काम अधिकार जमाता हे। 
ज्ञान लुप्त हो जाने से ये मति भ्रष्ट हो जाता है। 
मानता है ये अवगुण को भी यही गुणों का धाम है॥२॥ 

मन उसकी स्मृति से कल्पना के महल बनाता हे। 

बुराइयों को अच्छाई सिद्ध करने विवेक लग जाता है। 

इन्द्रियों को वश में कर अर्जुन होना नहीं गुलाम है॥३॥ 
इस पापी को मार डाल जो नष्ट ज्ञान विज्ञान करे। 
हे अर्जुन इस आत्मा की पदवी को तो पहचान अरे। 
इन्द्रिय विवेक मन से ऊँचा आत्मा का प्रोग्राम है॥४॥ 


हे अर्जुन! तुझे पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं 
तर्ज-(होनी तो होकर रहे.......... ) 


मेरे और अर्जुन तेरे बीते जन्म अनेक। 
में उन सबको जानता तुझको नहीं विवेक॥ 
नहीं पता प्रारम्भ का मेरे और अन्त नहीं पाता। 
नहीं जन्म मेरा होता मैं अजन्मा हूँ कहलाता॥ 
नित्य एक रस पाता हूँ जीवात्मा कहलाता हूँ। 
पञ्चभूत नहीं मेरे स्वामी मैं उनका स्वामी एक॥१॥ 
भोग भोगने को है मैंने जन्म नहीं ये पाया। 
मोक्ष मार्ग का देने को उपदेश यहाँ पर आया॥ 
जब धर्म से मनुष अनजान हुआ, अधर्म का अभ्युत्थान हुआ। 
लोक कल्याण के लिए सृष्टि के हरता कष्ट अनेक॥२॥ 
सज्जनों की रक्षा के लिए दुष्टों का विनाश कराना। 
धर्म की रक्षा के लिए युग-युग में पड़ता है आना॥ 
दिव्य कर्म को जान लिया, निष्काम कर्म पहचान लिया। 
दिव्य जन्म उसको मिलता नहीं होता शोक विशेक॥३॥ 
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राग क्रोध भय त्याग के जो इस मेरे मार्ग पर आते। 
हो प्रभु भक्त तप त्याग से पावन मेरे पद को पाते॥ 
जो इस मार्ग पर आये, लोकोद्धारक कहलाये। 
नरेशदत्त भी उन महापुरुषों की गायेगा टेक॥४॥ 


हे अर्जुन दो प्रकार के सृष्टा होते हैं 
तर्ज-( मेरे महबूब शायद्‌ आज कुछ.......... ) 


हे अर्जुन धर्म के दो प्रकार के सृष्टा बताते हैं। 
एक तदूगुण तथा दूजे अव्यय कर्त्ता कहाते हैं॥ 
मिथ्या अभिमान में आकर जन्म के वर्ण को भूले। 
वर्ण गुण कर्म पर आश्रित है उनको भूल जाते हैं॥१॥ 
गुण और कर्म पर आश्रित इस युग मैं सृष्टा हूँ। 
विदुर का साग खाया पकवान दुर्योधन के न भाते हैं॥२॥ 
गोप कहता मुझे शिशुपाल मिथ्या अभिमान में आकर। 
न मैंने जन्म से माना न द्वैपायन बताते हैं॥३॥ 
इस चातुर्वर््ण का असली कर्त्ता भगवान्‌ कहलाता। 
पुनर्जेवित करने के कारण मुझे कर्त्ता बताते हैं॥४॥ 
मगर कर्त्ता नहीं हूँ मैं कर्त्ता है वही ईश्वर। 
बाँटकर के जो गुण और कर्म में जग को दिखाते हैं॥५॥ 
समझ लेता जो कर्मों का लेप मुझपर नहीं होता। 
कर्मफल में न हो आसक्ति वो बन्धन में न आते हैं॥६॥ 
कर्म का अर्थ मुख्य कर्म की दीक्षा ली हो जिसमें। 
जो उन कर्मों को करके कीर्ति धन ऐश्वर्य चाहते हैं॥७॥ 
जो आसक्ति रहित कर्त्ता कर्म वह मुक्ति पा जाता। 
बन्धन से ही छूट जाने को सब मुक्ति बताते हैं॥८॥ 


आसक्त से रहित कार्य करने वाले को पाप नहीं सताते 
तर्ज-(ये माना मेरी जाँ मुहब्बत सजा.......... ) 


की दूर दिल से आसक्ति जिसने, उसे पाप कोई सताता नहीं है। 
सन्तुष्ट रहता जो कुछ प्राप्त होता, किसी वस्तु में मन लुभाता नहीं हे॥ 
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जो सुख आये जीवन में उसको भी सहता। 

जो दुःख आये उसको किसी से न कहता। 

किसी की तरक्की में जलता नहीं हे। 

कभी मन किसी का जलाता नहीं है॥१॥ 
मिले जो सफलता किसी काम में गर। 
नहीं उसको कोई अभिमान होता। 
मिले जो विफलता किसी काम में गर। 
निराशा को जीवन में लाता नहीं है॥२॥ 

सुख प्राप्त करना तथा दुःख से बचना। 

आसक्तियाँ दो बतायी गयी हें। 

सुख का प्रलोभन दिखाये या कोई। 

मृत्यु भय से डगमगाता नहीं है॥३॥ 
कर्म में अकर्म अकर्म में कर्म के। 
ज्ञान से चित्त व्यवस्थित हो गया हे। 
मुक्त पुरुष वह कहाता है जग में। 
किसी फल की इच्छा जो लाता नहीं है॥४॥ 

वह जो कुछ भी कर्त्ता सिर्फ यज्ञ करता। 

नहीं अपनी वासनाओं में ध्यान धरता। 

सब कर्म उसके होते हैं यज्ञमय। 

कोई कर्म उसे बाँध पाता नहीं है॥५॥ 


ईश्वर को समर्पण करके कार्य कर 
तर्ज-(है बाकमाल कंसी.......... ) 


हर रोज देख झुककर तू आत्मा का दर्पण। 
जो कर्म कर रहा है कर ब्रह्म के समर्पण॥ 
जो पास जीव के हैं ईश्वर ने ही दिया है। 
अनुकूल इसने अपने उसको बना लिया है। 
जिसने दिया है सबकुछ उसका किया न दर्शन॥१॥ 
कल्याणकारी कामों को लोक में करूँगा। 
व्रत जो लिया है मैंने उससे नहीं टर्लूँगा। 
जो ब्रह्म ने दिया है करूँगा ब्रह्म अर्पण॥२॥ 
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प्रजा के लिए श्रद्धा से देना प्यारी वस्तु। 
या किसी को बुलाने को हो उसकी प्यारी वस्तु। 
वैभव को अपने करदे तू ब्रह्म हवि में अर्पण॥३॥ 
जो ब्रह्म अर्पण करके सकाम कर्म करते। 
वह कामना के द्वारा श्रद्धा से आगे बढ़ते। 
एक रोग खत्म होगा आसक्ति का आकर्षण॥४॥ 
सामान्य यज्ञ से हो साधारण जन्म से मुक्ति। 
दिव्य जन्म मिलेगा उसकी भी सोच युक्ति। 
उपकारो का जगत में करना नहीं प्रदर्शन॥५॥ 
यज्ञ से पवित्र होकर मुक्ति को प्राप्त कर 
सामान्य यज्ञ करके मनुष्य दिव्य जन्म को पाते हैं। 
यज्ञ विशेष से हो पवित्र जन्म मुक्त हो जाते हैं॥ 
विद्या मान देवों के साथ जो संगति करण बढ़ाते हैं। 
सूर्य चन्द्रादि देवों से प्रकाश सौम्यता पाते हैं। 
चेतन देवताओं के द्वारा उत्तम चरित्र बनाते हैं। 
दिव्यगुणों को प्राप्त करें दुर्गुणों को दूर भगाते हें। 
देवों की करते उपासना देव यज्ञ रचाते हैं॥१॥ 
दूसरे हैं वे लोग बृहद्‌ अग्निहोत्र कराते हैं। 
कल्प सूकतकारों द्वारा अश्वमेध गौमेध रचाते हैं। 
यज्ञों की सुन्दर व्याख्या कर उत्तम आचरण सिखाते हे। 
वेद है ईश्वर की अग्नि जो ब्रह्म में ध्यान लगातेहैं। 
करके वेदानुकूल आचरण जीवन शुद्ध बनाते हैं॥२॥ 
पहला अभ्यास योग मार्ग जहाँ से करते हैं योगी जन। 
करते कान आँख आदि को संयम की अग्नि में हवन। 
सहन उसे भी कर लेते अप्रिय शब्द जो किये श्रवण। 
प्रिय शब्दों को भी न सुने यह कानों का है संयम। 
शब्दादि विषयों को योगी इनिद्रयाग्नि में जलाते हैं॥३॥ 
एक व्यक्ति विषयासक्ति से फूल तोड़ ले जाता है। 
दूसरा व्यक्ति उन फूलों द्वारा गुलकन्द बनाता हे। 
जब कोई रोगी खाँसी में उस गुलकन्द को खाता हे। 
रोग ठीक करके अपना जीवन को स्वस्थ बनाता हे। 
अपना संयम और विश्व का ऐश्वर्य बढ़ाते हैं॥४॥ 
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इन्द्रिय कर्म चेष्टाओं का हवन योग अग्नि में कर। 

यह अग्नि ज्ञान से जलती है ज्ञान प्राप्ति का साधन कर। 

सदा एक रस आनन्द का भण्डार है केवल एक ईश्वर। 

ईश्वर के प्रति प्रेम मनुष का होता है दुःख आने पर। 

जो पराये दुःख को अपना समझने का अभ्यास बढ़ाते हैं॥५॥ 
कुछ तो घृत आदि द्रव्यों से अग्निहोत्र रचाते हें। 
कुछ लोक-कल्याण के लिए तपोमय साधना यज्ञ रचाते हें। 
कुछ योग यज्ञ साधना करके योगी कहलाते हैं। 
कुछ स्वाध्याय द्वारा ज्ञान यज्ञ का ब्रत धारण करवाते हैं। 
अविद्या अन्धकार मिटाने को ज्ञान का दीप जलाते हैं॥६॥ 


स्वार्थ भावना को छोड़कर परोपकार कर 
तर्ज-(नफरत की दुनियाँ को छोडकर.......... ) 


वू स्वार्थ भावना को छोड़कर यज्ञ रचा प्यारे। 
सुखी बने संसार॥ 

ये सब यज्ञ करने वाले, सनातन ब्रह्म को पाते हें। 
यज्ञ से जो बचा यज्ञशेष, रूपी अमृत को खाते हें। 
यज्ञ न करने वालों को, लोक यह प्राप्त नहीं होता। 
परलोक हो किस प्रकार॥१॥ 

द्रव्य योग से योग यज्ञ, तक जो यज्ञ कहाते हें। 

हुआ विस्तार उनका ब्रह्म के मुख से बताते है। 

कर रहा कर्म जग सारा कर्म बिन हो नहीं निस्तारा। 

छात्र धर्म तू धार॥२॥ 
समझ ले सोच ले अर्जुन, कर्महीन तू मत बन। 
ममता मोह में फँसकर, इतना दीन तू मत बन। 
मिलेगा मोक्ष तुझे प्यारे, धनुष को तू अगर धारे। 
दुष्टों का कर संहार॥३॥ 

अग्निहोत्रादि से ज्ञान यज्ञ कल्याणकारी है। 

योग में कर्म अकर्म की जरूरी जानकारी हे। 

करे सब यज्ञ घर घर में ज्ञान हो नारी और नर में। 

कर्त्तव्य समझे परिवार॥४॥ 


१३३ नरेश भजन संग्रह 


श्रीकृष्ण अर्जुन से बोले 
कवित्त 
हृदय में जो स्वजन मोह का आवेग आया। 
उसने ही तेरे इस ज्ञान को दबाया है॥ 
ज्ञान की तलवार से तू काट दे अज्ञान को। 
क्षत्री होकर तूने क्षात्र धर्म को भुलाया है॥ 


अर्जुन श्रीकृष्ण जी से पूछते हैं 
कवित्त 


एक ओर कर्म संन्यास की महानता हेै। 

दूजी ओर कहते कर्म योग भी महान्‌ है॥ 
निश्चय करके दोनों में से एक को बताएं आप। 
जिसके करने से मेरा होना कल्याण हे॥ 


भजन 
तर्ज-(नींद नहीं आती मुझे.......... ) 


दोनों ही महान्‌ है ये दोनों ही महान्‌ है। 
किन्तु कर्म योग का विशेष ही स्थान है॥ 
कर्म संन्यास मनोवृत्ति को बताया हे। 
जिसका फल अनासक्त कर्म योग पाया है। 
कर्म संन्यास से कर्म योगी बन पायेगा। 
साधन है साध्य को दुःख न पहुँचायेगा। 
जिसको साध्य साधन की ठीक पहचान है॥१॥ 
भोजन है साधन स्वास्थ्य साध्य कहाता है। 
उतना करे भोजन जितना शरीर चाहता हे। 
कब्ज न हो और न ही भूखा रह पाता है। 
ऐसा तभी होगा जब आसक्ति न बढ़ाता है। 
स्वास्थ्य से जो चाहे करना लोक-कल्याण है॥२॥ 
किसी वस्तु को नहीं जो कभी भी चाहता है। 
किसी वस्तु से न कभी द्वेष को बढ़ाता है। 
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सुख दुःख गर्मा सर्दी सबको सह जाता है। 

ऐसा मनुष बन्धनों से मुक्ति को पाता है। 

यही तो एक सच्चे संन्यासी की पहचान है॥३॥ 
जब मनुष्य ऐसी मनोवृत्ति को बनायेगा। 
कर्मयोगी बनने में तब सफलता पायेगा। 
बिना कर्म योग के मनुष्य जड॒ कहायेगा। 
साध्य का ही प्रेम साधनासक्ति से बचायेगा। 
महानता के कर्म का करता नरेश गान है॥४॥ 


सत्य असत्य ज्ञान की कर्म से पहचान होती है 
तर्ज-( दुश्मन ने करे दोस्त ने.......... ) 


कंसे कहोगे प्राप्त सही ज्ञान किया हे। 
इसका तो कर्म योग ने समाधान किया है॥ 
पड़ताल नित्य भूलें की कर्म योग से करके, कर्म योग से करके। 
अति शीघ्र योगियों ने ब्रह्म जान लिया है॥१॥ 
होता विशुद्ध आत्मा कर्म योग से, कर्म योग से। 
विषयों से लड़कर जीत यह मैदान लिया है॥२॥ 
जितेद्धिय कहाया इद्धियों को जीत कर, इद्धियों को जीत कर। 
इन्द्रियों ने आत्मा का कहा मान लिया है॥३॥ 
सब प्राणियों सा अपना, आत्मा बना लिया। 
सुख दुःख पे उनके अच्छी तरह ध्यान दिया है॥४॥ 
किसी एक के हित में कभी, आसक्त न होता। 
सब प्राणियों का जिसने भला ठान लिया है॥५॥ 
जो देख कर सुनकर तथा छूकर व सूँघकर। 
खाना गमन शयन, श्वास का आदान किया है॥६॥ 
करते हुए सब कुछ स्वयं मैं कुछ नहीं करता। 
कठपुतली हूँ भगवान्‌ की ये मान लिया है॥७॥ 
ईश्वर की आज्ञा का मैं तो पालन हूँ कर रहा। 
गीता का गीतों में नरेश गान किया है॥८॥ 


श्३५ 
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कवित्त 


किसी पदार्थ का त्याग व ग्रहण करना। 
और वाणी के द्वारा बोलता हुआ॥ 


जड॒ प्रकृति के दृश्यों को देखते हुए भी। 
आँख बन्द करता हुआ आँख खोलता हुआ॥ 


जिस विषय का ज्ञान पाने मैंने भेजा उन्हें। 
प्राप्त उन्हें कर रहा हूँ रस घोलता हुआ॥ 


उसके निमित्त मात्र कर रहा हूँ काम मैं। 
ब्रह्म की आज्ञा को मन में ट्टोलता हुआ॥ 


भजन 


कर्म वो योगियों जैसे हमने किये। 
किन्तु फल हमको उल्टा मिला है॥ 
चाहते हम वो थे अपने जीवन में सुख। 
किन्तु बदले में दुःख ही मिला हेै॥ 
योगी भोजन तो करते हैं तन के लिए। 
किन्तु हम स्वाद के और मन के लिए॥ 
ज्ञान पाते हैं तर्क और वितर्क आदि से। 
अपना मन तो घृणा का किला है॥१॥ 
करना क्या हे हमें और कया करना नहीं। 
बुद्धि से इसका करते विवेचन सही॥ 
चुभने को पैरों में दूसरों के सदा। 
बाग काँटों का अपने खिला है॥२॥ 
आँखों से वेद-वेदाड़॒ दर्शन पढे। 
हमें तो दूर दर्शन से चश्मे चढे॥ 
श्रवण कानो से करते सामगान का। 
अपना डिस्को में ही सिर हिला है॥३॥ 
रोगनाशक सदी भी करते सहन। 
स्वास्थ्य कारक मधुर आदि रस पान भी॥ 
सोमरस की जगह मद्य पीने लगे। 
रसना को रसना से रस मिला हे॥४॥ 
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स्फूर्तिदायक हवन गन्ध को सूँघते। 
हम नशे में है सिगरेट के झूमते॥ 
कर से करते थे सेवा गुरु की कभी। 
डर से अब मुँह हुआ पिल पिला है॥५॥ 
आत्मशुद्धि को करते हैं योगी कर्म। 
हम फलासक्ति के मोह में करते धर्म॥ 
आसक्ति से ही बनन्‍्धनों में बन्धे। 
बस दुःखों का यही सिलसिला है॥६॥ 
कवित्त 
न तो वह परमात्मा लेता किसी के पापों को। 
और न कभी किसी के पुण्य छीन पाता है॥ 
अज्ञान के कारण प्राणी फँसते मोह जाल में है। 
ईश्वर तो हमारे पाप पुण्यों का फलदाता है॥ 
आत्मा पर पड़ा अज्ञान का यह आवरण। 
ज्ञानरूपी साबुन से जब नष्ट किया जाता है॥ 
तब वह परम ज्ञान आत्मा परमात्मा का। 
प्रकाशमान सूर्य समान हो जाता हे॥ 


परमात्मा सबके साथ समान न्याय करता है 


तर्ज-(आज के समाज में.......... ) 


परमात्मा का न्याय दण्ड कितना महान्‌ हे। 
उसकी दृष्टि में सभी अपराधी एक समान है॥ 
विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्मण हो या चाहे गाय हो। 
कुत्ता और चाण्डाल या हाथी विशाल काय हो। 
न्याय भक्त क्षत्री का भी न्याय में ही ध्यान हे॥१॥ 
निष्पक्ष रूप से जिसे भी न्याय करना आ गया। 
इस लोक में ही सारी सृष्टि पे विजय पा गया। 
अनुकरण ब्रह्म का किया ब्रह्म उसपे मेहरबान है॥२॥ 
ब्रह्म जैसा न्याय करता उसके न्याय पर विश्वास हे। 
प्रिय वस्तु पाकर भेंट में आता नहीं उल्लास हे। 
अप्रिय काम में भी नहीं मानता अपमान हे॥३॥ 
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इन्द्रियाँ बाह्मस्पर्"ण जन्य सुख की दाता हे। 
तत्व ज्ञानजन्य सुख आत्मा में आता है। 
न्याय की रक्षा को धारे तूने धनुष बाण है॥४॥ 

सुख मिलता जो आसक्त न होता है बाह्यरूप का। 

लगता आदेश पालन मैं कर रहा हूँ भूप का। 

पाता है अक्षय सुख वह जब, होता उसे ज्ञान है॥५॥ 


कवित्त 


लोहे का गोला आग में प्रवेश पाते ही। 
लाल-लाल आग के समान हो जाता है॥ 
सूर्य की किरणें जैसे दर्पण पर पड़ते ही। 
उसमें भी एक सूर्य और नजर आता है॥ 
ब्रह्ममूत होकर ब्रह्म निर्वाण पाते वह। 
पाप बुद्धि क्षीण होकर संशय मिट जाता है॥ 
सभी प्राणी मात्र के हित में लगे रहते हैं जो। 
ब्रह्म निर्वाण ऐसे ऋषियों को मिल पाता है॥ 


कवित्त 


वश में कर ली इन्द्रियाँ मन बुद्धि जिसने। 

आसक्ति से मुक्ति अपना अन्तिम ध्येय बनाया हे॥ 
सारे प्राणियों का हित करने की हो इच्छा जिसकी। 
बुरे कामों से ही जिसने सदा भय खाया हेै॥ 


भजन 
तर्ज-(दिल दिवाने का डोला.......... ) 


तन अग्नि ब्रत में ढाला संसार के लिए। 
मन निर्मल और निर्लेप किया प्रभु प्यार के लिए॥ 
संन्‍न्यासी की होती परीक्षा फल के पा जाने पर। 
बहुत कठिन है काम संभलना मज्जिल के आने पर॥ 
शम की पतवार जो रखता है मझधार के लिए॥१॥ 


प्रफ-2 
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फल पाने पर कैसे परीक्षा होती है, शम क्‍या है? 
प्रमाण देकर समझाइये- 


एक उदाहरण से समझोगे शीघ्र समझ में आता। 

वैद्य के द्वारा जब रोगी रोग मुक्त हो जाता॥ 

मित्रता कीर्ति धन मिला, इसी उपकार के लिए॥२॥ 
मिट जाने पर भूख नहीं भोजन की इच्छा होती। 
योगारूढ़ होता तब ही जब शमन तृत्तियाँ होती॥ 
जो नहीं गिडगिडाता वस्तु अधिकार के लिए॥३॥ 

शत्रु और मित्र दोनों बेठे हैं तेरे अन्दर। 

तेरे ही अन्दर कुबेर है अन्दर तेरे सिकन्दर॥ 

तू बल से कर पुरुषार्थ स्वयं उद्धार के लिए॥३॥ 
अगर आत्मा जीत गया है जड़ पदार्थों से लड़कर। 
उसका अपना बन्धु गले मिलता खुद आगे बढ़कर॥ 
करती है कोशिश इन्द्रियाँ उद्धार के लिए॥४॥ 

जब आँखें जाती गलत मार्ग और नहीं आत्मा चाहती। 

ये सभी इन्द्रियाँ आत्मा को आत्मा का शत्रु बनाती॥ 

फिर वो सब लग जाते हैं भ्रष्टाचार के लिए॥५॥ 
गुलामी से इन्द्रियों की आत्मा जब स्वतन्त्र हो जाता। 
गर्मी सर्दी सुख-दुःख मान अपमान सहन कर पाता॥ 
आनन्द मिले व्याकुल था जिस रस धार के लिए॥६॥ 

तृप्ति का साधन है पास में लेकिन जान न पाया। 

रहे बोलते आब-आब पर पानी नहीं पी पाया॥ 

जैसे मृग भागा फिरता है जल धार के लिए॥७॥ 


कवित्त 


जो परम शिखर भगवान्‌ ज्ञान के उनमें लगाता ध्यान। 

मिट्टी पत्थर सोना सबको एक समान बताता है॥ 
हितैषी मित्र हो या शत्रु या उदासीन हों। 
विवाद निर्णय करनेवाला मध्यस्थ कहाता है॥ 
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बन्धु सज्जन तथा पापी हो या द्वेष पात्र हो। 

एक समान जो इन सबको मान पाता हे॥ 
वो ही विशिष्ट योगी कहाता संसार में। 
जो इन सबके प्रतिहित की कामना को लाता है॥ 


भजन 
तर्ज-(सत्सड़ हरि कथा में.......... ) 


साधन को द्वारा साध्य, पाना ही साधना हे। 
चित्त आत्मा को वश में, लाना ही साधना हे॥ 
जो एकान्त में अकेला, ध्यान युक्त हो गया हे। 
सम्मान की चिन्ताओं से, जो मुक्त हो गया है॥ 
इन्द्रियों को वश में आसन से, लाना ही साधना है॥१॥ 
आसन पे सीधा बेठकर, न देखे इधर-उधर। 
नासिका के अगले भाग में, दृष्टि करे स्थिर॥ 
शान्ति आत्मा में, लाना ही साधना है॥२॥ 
ब्रह्मचर्य त्रत का धारण, किसी से कभी न डरना। 
संयम के द्वारा चञज्चल मन को वश में करना॥ 
कर्त्तव्य का पालन भी, कर पाना ही साधना हे॥३॥ 
खुद को समाहित करके जो मन को वश में लाता। 
निर्वाण रूप अन्तिम ध्येय को वही है पाता॥ 
जीवन में परमशान्ति पाना ही साधना हे॥४॥ 
हे योगीराज क्‍या योग सभी को प्राप्त हो जाता है 
कवित्त 


बहुत अधिक खाने वाले को न होता योग सिद्ध। 
बिल्कुल न खाने वाले को न योग सिद्ध होता है॥ 
अधिक जागने वाले को भी न होता योग सिद्ध। 
उसे भी न सिद्ध होता जो दिन रात सोता है॥ 
जिसका आहार-विहार युक्ति युक्त होता। 
युक्ति युक्त सारी कर्म चेष्टाएँ करता हे॥ 
जिसका जागना और सोना युक्‍क्ति युक्त होता। 
येग मार्ग उसके ही सारे कष्ट हरता हे॥ 
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कवित्त 


योगाभ्यास द्वारा विरुद्ध चित्त, मज्जिल पर पहुँच गया। 

आत्मा में ऐसा जब, अनुभव कर पाता है॥ 
अपने अन्दर आत्मा, परमात्मा को देख करके। 
अनुभव सुख करता, और सन्तुष्ट हो जाता है॥ 


कवित्त 


एक रस रहने वाला, इन्द्रियाँ न जिसे जान पाती। 

ऐसा सुख है वो जिसे, बुद्धि जान पाती है॥ 
जिसे योगी जानता है सुख में स्थित होकर भी। 
बुद्धि तत्त्व ज्ञान से न विचलित हो पाती है॥ 


कवित्त 


जिस सुख को पाकर योगी, अनुभव यह करता हे। 

इससे बड़ा लाभ अब न, कोई मिल पायेगा॥ 
जिस परम सुख की अनुभूति से मनुष्य को। 
भारी से भारी दुःख न विचलित कर पायेगा॥ 


भजन 
तर्ज-(बाहर की लगी हवा.......... ) 


स्पर्श मात्र दुःख से वियोग, का नाम ही योग कहाता है। 
जो ऐसा वेराग्यवानू, नित योगाभ्यास बढ़ाता है॥ 


फल इच्छा से होने वाली, कामनाओं को तजकर। 
इन्द्रियों की विषय वासनाओं को, मन द्वारा वश कर पाता है॥१॥ 
मन को अपने वश में करके शून्यता लावे चिन्तन न करे। 
धैर्य और बुद्धि से धीरे-धीरे शान्ति को पाता है॥२॥ 
अपनी अस्थिरता के कारण, चञ्चल मन जिधर निकल भागे। 
जो इधर उधर से पकड़ इसे, आत्मा के वश में लाता है॥३॥ 
जैसे दर्पण में सूरज का प्रतिबिम्ब नजर में आता हे। 
ब्रह्माभिमुख होकर दोषरहित, ब्रह्मभाव आ जाता है॥४॥ 
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फल के लिए दोड़ाने वाला, रजो गुण मिट जाता हे। 
रजो गुण के मिट जाने पर वह तब उत्तम सुख पाता है॥५॥ 
योगाभ्यास में लगा हुआ योगी कलमष धो पाता हे। 
फिर ब्रह्म संस्पर्श परमसुख को आसानी से पा जाता है॥६॥ 
इन्द्रियों संस्पर्श सुख इन्द्रियाँ, ब्रह्म संस्पर्श सुख आत्मा पाता है। 
योगी पूर्वोक्त विधी द्वारा इन्द्रियाँ बिना सुख पाता है॥७॥ 
जो जीव मात्र को एक समान माने योगी कहलाता है। 
सब प्राणियों की सेवा करे उनके दुःख दर्द मिटाता है॥८॥ 


कवित्त 


सेवा में लगा हूँ, मैं तो प्राणी मात्र की। 
इस युग में जो लोग मेरे आश्रित कहाते हैं॥ 
जो भी प्राणिमात्र की सेवा के लिए तत्पर होंगे। 
और जो भी प्राणी उसके आश्रित हो पाते हैं॥ 
मेरे अनश्वर रूप को उन्होंने पाया। 
जो इस प्रकार मेरा अनुकरण कर पाते हैं॥ 
उनके लिए कभी में नष्ट न हो पाऊँगा। 
और न वो मेरे लिए नष्ट हो पाते हें॥ 


भजन 


तर्ज-(तुझे अड़ लगा तो लूँ.........) 


मन वश में करने को, अभ्याय जरूरी हे। 


कठिनता से वश में आता है। वश में आता है। 
संशय नहीं कोई नजर आता है। नजर आता है। 
चाह रात हो, या फिर दिन हो। 


वश में करना, 


इसको कठिन हो। 


वैराग्य से दुर्गुण का भी नाश जरूरी हे॥१॥ 


मन संशय में नहीं अगर है। नहीं अगर है। 
प्राप्त योग करना दुष्कर है। ये दुष्कर हे। 
जिसने खुद को वश में किया हे। 
हृदय से प्राप्ति का यत्न किया हे। 
हो प्राप्त योग साधन विश्वास जरूरी है॥२॥ 


प्रफ-2 
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हो श्रद्धावान चञज्चलता आये। चज्चलता आये। 
मन उसका विचलित हो जाये। विचलित हो जाये॥ 
इन्द्रियों को जो जीत न॒ पाया। 
योग सिद्धि को कर नहीं पाया॥ 
गति होगी क्या जिसकी साधना अधूरी है॥३॥ 


१४२ 


उस नये दुर्लभ तर, 
पिछले जन्म की निर्मल बुद्धि को पाता है॥ 


प्रभु भक्ति की रह से भटक कर। राह से भटक कर। 
हो न जाये घर से बेघर। घर से बेघर॥ 
कहीं वो नष्ट नहीं हो जाये। ये संशय अब मुझे सताये। 
करना मेरे संशय का भी नाश जरूरी हे॥४॥ 


कवित्त 


जन्म को पाकर। 


फिर तो उससे भी अधिक निष्काम भावना से। 
नित्य योग प्राप्ति के साधन में लग जाता है॥ 


अपने उस पूर्व जन्म के अभ्यास कारण। 

होकर विवश योग में वह झुक जाता हे॥ 
साधारण जिज्ञासु होकर जो भी ग्रन्थ पढ़ता है। 
गूढ़ अर्थ अचानक ही समझ में आ जाता है॥ 


भजन 


योग साधन दूसरे जीवन में जो कर पायेगा। 

फिर भी जरूरी है नहीं वह परम पद को पायेगा॥ 
इससे भी उत्कृष्ट तर जन्म तीसरा पाकर वह। 
और अधिक उत्साह से पुरुषार्थ वह कर पायेगा॥१॥ 
दोष से हो रहित जन्म जन्मान्तरों के बाद में। 
सिद्ध पद का लाभ पाकर परम पद को पायेगा॥२॥ 
कर्म योगी और कर्मी को समझना आवश्यक तुझे। 
जानकर इन सबको तू निर्मल तभी हो पायेगा॥३॥ 
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जिस कर्म की दीक्षा ली जिसने उस कर्म को करता है जब। 
उस कर्म के द्वारा ही कर्म योगी वह कहलायेगा॥४॥ 
कर्त्तव्य पथ से न मन डिगे भजन कीर्तन करते हैं जो। 
योग जप अनुष्ठान करने से कर्मी वह कहलायेगा॥५॥ 
सत्य की महिमा जानकर वह ज्ञानी कहलाता है- 
सत्य की महिमा को जिसने, जाना हे स्वाध्याय द्वारा। 
सत्य की महिमा समझ कर ज्ञानी वह हो जायेगा॥६॥ 
कर्त्तत्य पालन में करना सहन सर्दी गर्मी आदि। 
अन्त में परीक्षा कर्म योग से कर पायेगा॥७॥ 
सत्य ज्ञान से विचलित न हो तो सच्चे है तप ज्ञान कर्म। 
अन्यथा तो कर्म वह सब ढोंग ही कहलायेगा॥८॥ 


कवित्त 


योगियों में जिस प्रकार होकर श्रद्धावान मैं। 

अन्तरात्मा से उस ईश्वर को ध्याता हूँ॥ 
इस प्रकार होकर श्रद्धावान अन्तर आत्मा में। 
उस प्रभु को मैं युक्त तम बताता हँ॥ 


भजन 
तर्ज-(जाने मन हम तो सिर्फ.......... ) 


मेरे सब भक्‍त हो आसकत यूँ बताते हैं। 
हम तुम्हारा ही सहारा व आश्रय पाते हैं॥ 
न मुझमें करनी चाहिए आसक्ति। 
जिसे पाना है उसकी कर भक्ति 


जंग... गोवा. है ५४००४ ०४४ाआाक | 

प्रभु भक्ति में, आत्म शक्ति को लगाते हैं॥१॥ 
न एक अंश को तू देख मेरे। 
समग्र रूप को तू देख अरे॥ 


समग्र रूप को; 3२ हम ०० | 
तू कर यकीन मुझमें तीन, भाग पाते हैं॥२॥ 
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कवित्त 


प्रथम जड़ प्रकृति है मेरे तीन घटको से। 
जिसके ये आठ भाग किये जाते हैं॥ 
भूमि जल तेज वायु आकाश ये पज्चभूत। 
मन बुद्धि आठवाँ अहक्लार कहलाते हैं॥ 
कवित्त 
तन को बनाने में प्रकृति सहायक है। 
किन्तु बिना जीव के यह कुछ नहीं कर पाती है॥ 
जिसने पूर्वजन्म में विवस्वान को उपदेश दिया। 
वही उपदेश आज तुझको सुनाती हे॥ 
तीसरा स्थान उस महाशक्ति का हे। 
जो की जीव प्रकृति का मिलन कराती हे॥ 
जिसने इस सारे संसार को किया है धारण। 
और प्रलय काल में विच्छेद कर पाती है॥ 


भजन 
तर्ज-धीरे-धीरे प्यार को बढ़ाना हैे..........) 


मैंने संसार ये बनाया हे। 

व्यवस्था में इसे चलाया है॥ 
कुछ नहीं है मुझसे परे, ब्रह्माण्ड है अन्दर मेरे। 
माला के मनके में जेसे धागा हो पिरा। पास रहकर न देख पाया है॥१॥ 
जल में रस निराला हूँ, सूर्य में उजाला हूँ। 
सोम हूँ मैं चन्द्रमा में सौम्यता भरा, वेदों में ओंकार आया है॥२॥ 
शब्द हूँ आकाश में मैं, पौरुष हूँ पुरुष में में। 
पुण्यरूपी फल सभी को मुझसे है मिला, चाँद सूरज ने तेज पाया है॥३॥ 
जीवन हूँ प्राणी मात्र का, उत्साह सत्य पात्र का। 
उपदेश तपस्वियों को मैंने ही तो दिया, सूर्य अग्नि में तेज लाया है॥४॥ 


कवित्त 


सूर्य चन्द्र आदि दिव्य गुणयुकत पदार्थों से। 
बनी हुई यह जो मेरी ऐश्वर्यमयी माया हे॥ 
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बहुत ही कठिन है इस माया का पाना पार। 
वही पार पाया जो शरण प्रभु की आया है॥ 


इस प्रकृति रूप माया में पड़े रहते हैं जो। 
कल्याणकारी यज्ञरूप कर्म भूल जाते हें॥ 


और स्वार्थ पूर्ति के आते हैं असुर भाव। 
वे भाग्य हीन मूढ़ मेरी शरण में आते हैं॥ 


भजन 


चार तरह के प्राणी अर्जुन करते मेरा भजन। 
आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी सज्जन॥ 


दुःख से होकर दुःखी आर्त मन्दिर में आरती करते। 
हलवा पूरी खीर मिठाई देवी के सम्मुख धरते। 
जमा नहीं विश्वास तो जा सैय्यद्‌ पर नाक रगड़ते। 
साधु सन्‍त मौलवी मुल्ला के पैरों में पड़ते। 
दुःख से छुट जाये हम जिससे कर दो कोई यतन॥१॥ 


दुःख से बचने का उपाय की जिज्ञासा जब आती। 
जिज्ञासा के द्वारा फिर सत्संग कथाएँ भाती। 
उपाय जान कर दुःख से बचने की सामग्री ली जाती। 
अर्थार्थी कहलाता जब सञ्चय की भावना आती। 
कथा कीर्तन कोई कराये कोई कराये हवन॥२॥ 


सद्‌ उपाय के द्वारा जब वह दुःखों से छुट जाता। 
और प्यारे प्रभु की कृपा का साक्षात्‌ कर पाता। 
सबका दुःख अपना दुःख माने तब वह ज्ञानी हो जाता। 
सबको छूुड़ाना दुःखों से प्रभु भक्त का धर्म कहाता। 
सब कल्याण का मूल दुःख है ये ही किया मनन॥३॥ 


स्वयं दुःखी हो या न हो सबका दुःख अपना माने। 
औरों का दुःख दूर करने की हरदम मन में ठाने। 
करे प्रभु स्मरण वही जो दुःख को भी पहलचाने। 
एक रस भक्ति हो जिसकी नित्य युक्त उसको जाने। 
इसीलिए मैं उस ज्ञानी से रहता प्रेम मगन॥४॥ 
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आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी प्रकृति से ऊपर उठ जाते। 
किन्तु ज्ञानी तो साक्षात्‌ ब्रह्म का स्वयं कर पाते। 
जानता ज्ञानी प्रभु से बढ़कर कोई नहीं बताते। 
इसीलिए प्रभु की सेवा में ही वह समय बिताते। 
प्रभु भक्ति में ही लगता है ज्ञानी का जीवन॥५॥ 
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वासुदेव का पुत्र कृष्ण है जब मैं ये सुन पाता। 
इसी भूल के ऊपर तो आश्चर्य मुझे है आता। 
घर-घर में बसने वाला वह प्रभु वसु कहलाता। 
इस सारे ब्रह्माण्ड में वह अपनी सन्‍्तान बसाता। 
दाता है देता सबको वह जल वायु भोजन॥६॥ 


जो प्राणी मात्र को ईश्वर की सन्‍्तान समझ जाता हे। 
वह जन्म जन्म की साधना से इस अवस्था को पाता है। 
सबको मित्र समझने वाला महात्मा अति दुर्लभ पाता है। 
अब तो मित्र से मित्र का भी मतलब का ही नाता है। 
वासुदेव है ईश्वर उसकी सारी प्रजा कृष्ण॥७॥ 


सूर्य चन्द्र पृथ्वी वायु जल अनगिन जड्देव कहाते। 
उनकी सुख भोग कामना से जो तत्त्व ज्ञान खो जाते। 
भौतिक विद्या के प्रेमी बन जड़ पदार्थों में लग जाते। 
जड॒ देवों में लगकर मुक्त चेतन का ज्ञान भुलाते। 
जड॒ देवों के तत्त्व ज्ञान का लगती उन्हें लगन॥८॥ 


जड़ देवों की ज्ञानमयी इस पूजा में लग जाते। 
जड॒ का तत्त्व ज्ञान पाकर सबको सुखी बनाते। 
एकाग्रतामय श्रद्धा की सिद्धि प्रभु उन्हें दे पाते। 
तब जलवायु विद्युत्‌ आदि से नये-नये यन्त्र बनाते। 
तरह-तरह के सुख भोगों का प्राप्त करे साधन॥९॥ 


कवित्त 


अदूरदर्शी अल्प बुद्धि जड़ देवों के उपासकों का। 
पाया हुआ फल शीघ्र नष्ट हो जाता है॥ 


जड़ देवों के उपासकों को जड़ देवों का ऐश्वर्य मिला। 
मेरा उपासक तो मुझको ही पाता हेै॥ 
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विद्युत्‌ शास्त्र द्वारा मिला यन्त्र कलाओं का सुख। 
स्वार्थ बुद्धि से वो युद्ध का कारण बन जाता है॥ 
अन्न किया पैदा जल से नहरे निकाल कर। 
कारण कलह का व्यापारियों को हो जाता है॥ 
जो इन जड़ देवताओं को बनाते प्रभु पूजा का साधन। 
प्रभु की सन्‍्तान मान सबको सुख पहुँचाता है॥ 
इसीलिए उनके फल का कभी अन्त होता नहीं। 
कम बुद्धि नहीं दूरदर्शी वो हो जाता है॥ 


भजन 
तर्ज-(इश्क में कया मेरे जनु की.......... ) 


हे अर्जुन, कई जन्मों में मैंने सदगति पाई हे। 
उस प्रभु की करके उपासना जो विधि तुझे बताई है॥ 
जो इस भक्ति भावना को अन्तकाल तक नहीं भुलाता है। 
मेरे आचरण को याद कर प्रभु में ध्यान लगता है॥ 
जाते हुए जग से, मेरी तरह आनन्द अवस्था पाई है॥१॥ 
प्रभु भक्ति के रस को चख जो आनन्दमयता पाता हे। 
इसमें कुछ सन्देह नहीं वह मुझ जेसा हो जाता है॥ 
जिस भाव को लेकर तन त्यागे उसने वो ही गति पायी है॥२॥ 
कर अनुशरण स्मरण मेरा जिसका मैं पालन करता हूँ। 
मैं करता क्षात्र धर्म पालन नहीं युद्ध से डरता हूँ॥ 
कर गुरु भाव से मेरे प्रति मन बुद्धि क्‍यों भरमाई है॥३॥ 
गुरु भाव से मेरे अर्पण जब मन बुद्धि कर पायेगा। 
तब उसी निष्काम ब्रत परायण अवस्था को पा जायेगा॥ 
मैंने जेसे दिव्यपुरुष में अपनी वृत्ति लगाई है॥४॥ 
जो मेरे तथा मेरे समान भक्तों के पीछे चलता हेै। 
करता हे प्रभु का चिन्तन उसको ही ईश्वर मिलता है॥ 
अनुस्मरण उनका करता जिसने सिद्धि पाई हे॥५॥ 
जो पुराणों से भी पुराना है उनका भी कवि कहाता है। 
सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है जो नहीं नजर में आता है॥ 
कल्पों से कल्पना जिसकी, कल्पना नहीं कर पाई है॥६॥ 
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सभी लोक लोकान्तरों को जो धारण करनेवाला हे। 
आध्यत्मिक अन्धकार से दूर जो दे रहा उजाला हे॥ 
जैसे सूर्य ने बाह्मजगत्‌ में अपनी चमक दिखाई हे॥७॥ 
आदि सृष्टि में जो ऋषियों को, वेद ज्ञान का दाता है। 
मनुष्य मात्र पर शासन करता वह सर्वेश्वर कहलाता है॥ 
अनुस्मरण कर जीवन भर क्‍यों, उसकी याद भुलाई है॥८॥ 
मरण काल में योग बल से निश्चल मन हो जाता है। 
हो भक्ति युक्त प्राण शक्ति भौओं में ध्यान लगाता है॥ 
उसने नरेश उस परम पुरुष ईश्वर की परमगति पायी है॥९॥ 
कवित्त 
जिस एक अक्षर को जानते हैं वेदवित्‌। 
जिस परब्रह्म के ध्यान में यति रात दिन लगाते हैं॥ 
ब्रह्म प्राप्ति के लिए करते धर्मात्मा ब्रह्मचर्य पालन। 
उस अनादि अनन्त परब्रह्म को, संक्षेप में समझाते हैं॥ 


भजन 
तर्ज-( रोते हुए आते हैं सब हँसता.......... ) 


चाहते जो धन, करते भजन, धन लोक को वे पायेंगे। 
मुख्य है धन लोक उनको ब्रह्मलोक को बिसरायेंगे॥ 
भगवान्‌ को जो याद करते कीर्ति पाने के लिए। 
रहते कीर्तिलोक में यश कमाने के लिए॥ 
ब्रह्मलोक में रहते जब तक स्वार्थ पूरे हो पायेंगे॥१॥ 
धन-धान्य सम्मान ऐश्वर्य कीर्तिलोक में आते हैं वो। 
भूलकर परमात्मा को दुःख ही दुःख पाते हैं वो॥ 
रखते जो निष्काम प्रेम वो दिव्य जन्म को पायेंगे॥२॥ 
हजारों युग पहले हुआ ब्रह्म का दिन जानते। 
हजारों युग के बाद ब्रह्मरात्रि होगी मानते॥ 
अव्यक्त पदार्थ ब्रह्म दिन में व्यक्त सब हो जायेंगे॥३॥ 
प्रलय अवस्था में प्रकृति परमाणुओं में हो जायेगी। 
अव्यक्त अवस्था में प्रकृति ब्रह्मरात्रि में आयेगी॥ 
सब पदार्थ लीन होंगे फिर नजर नहीं आयेंगे॥४॥ 
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ईश्वर जीव प्रकृति 
कवित्त 


जड़ प्रकृति से बना भौतिक संसार यह। 
जड़ता के कारण स्वयं कुछ नहीं कर पाता है॥ 
बारम्बार होकर प्रलय काल में होता प्रलीन। 
ब्रह्म दिन आने पर प्रादुर्भाव हो जाता है॥ 
एक नित्य अव्यक्त दूसरा नैमित्तिक है। 
प्रकृति नैमित्तिक अव्यक्त कहाता है॥ 
इस प्रकृति का अत्यन्त सूक्ष्म आकार। 
प्रलयकाल में सूक्ष्म अवस्था में पहुँच जाता है॥ 
किन्तु ब्रह्म दिन अर्थात्‌ सृष्टिकाल में वह। 
नेमित्तिक अव्यक्त व्यक्त हो जाता है॥ 
इस प्रकृति से परे हैं एक सनातन अव्यक्त। 
वही नित्य निराकार ईश्वर कहाता है॥ 
नित्य अव्यक्त वह कभी नहीं व्यक्त होता। 
कभी रूप धर कर वह संसार में न आता है॥ 
प्रलयकाल में भी जिसका नाश कभी होता नहीं। 
वही उपास्य देव मेरा कहाता हेै॥ 
भजन 
तर्ज-(साजन मेरा उस पार है.......... ) 


मेरा अव्यक्त ब्रह्म धाम है। 
मुझको किसी और से क्‍या काम है॥ 
जो भौतिक वस्तु को धाम मानता। 
उसको पाने की दिल में ठानता॥ 
उसको पाकर चाहता विश्राम है॥१॥ 
सनातन ब्रह्म का आनन्द जो पाते हैं। 
निवृत्त कर्त्तव्य से न हो पाते हैं॥ 
कर्त्तत्य पर चलना अविराम है॥२॥ 
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वह परम पुरुष कहाता है। 

सारा संसार जो बनाता हे॥ 

सारे प्राणी पाते आराम है॥३॥ 
अनन्य भक्ति से उसको पाते हैं। 
अन्य पदार्थ को न ध्येय बनाते हैं॥ 
इस भक्ति का ब्रह्मचर्य नाम है॥४॥ 


दो रास्ते 
तर्ज-(ईश्वर तेरी माया.......... ) 


है जीवन की दो रहें। 
सोच समझ कर चल उस राह में जिसमें दुःख नहीं आये। 
अनावृत्ति और आवृत्ति ये दो मार्ग कहाते। 
इन दोनों मार्गों को उदाहरण देकर के समझाये। 
ब्रह्म दिन ब्रह्म रात्रि जैसे सृष्टि प्रलय समझाते। 
मानव जीवन में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दर्शाये॥१॥ 
प्रभु प्रेम का प्रकाश हो तब शुकध्ल पक्ष कहलाता। 
जो धर्म यज्ञ सत्संग कथा को मूर्खता बतलाता। 
सोने की इच्छा हो जिसे कर्त्तव्य याद नहीं आये। 
मानव के जीवन में ये ही कृष्ण पक्ष कहलाये। 
कृष्ण पक्ष कहलाये॥२॥ 
जीवन को उनन्‍नत करने में जितना समय लगाया। 
उत+तर+अयन जोडकर ही उत्तरायण कहलाया। 
जब तरह-तरह के भोग समृद्धि की कामना मन में आये। 
वह सकाम जीवन समय ही दक्षिणायन कहलाये। 
दक्षिणायन कहलाये॥३॥ 
अग्नि वायु के वेग से धुआँ ऊपर को उठ जाता। 
धीरे-धीरे नीचे आकर वस्तुओं पर जम जाता। 
धक्का देने से बडी कठिनता से ऊपर उठ पाये। 
आराम पसन्द मनोवृत्तियाँ ही धूम कहाये। 
मनोवृत्तियाँ ही धूम कहाये॥४॥ 
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धूमिल ज्योति हो समय रात्री का अज्ञान तिमिर हो छाया। 

है कृष्ण पक्ष मन्द स्वास्थ्य बुढ़ापा आँखों में अन्धेरा छाया। 

चन्द्रमा के समान उनकी प्रभु भक्ति कहलाये। 
कीर्ति और धन सनन्‍्तान के द्वारा प्रकाश वह पाये॥५॥ 

कर्त्तत्य पालन से विमुख योगी मृत्यु को जब पाता। 

बार-बार साधना करने के लिए विवश हो जाता। 

बार-बार दुनियाँ में आना आवृत्ति मार्ग कहाये। 

शुक्ल गति से अनावृत्ति के मार्ग पे बढ़ता जाये। 
मार्ग पे बढ़ता जाये॥६॥ 

दोनों मार्ग को जान के योगी मूढ़ न रह पायेगा। 

गीली लकड़ी नहीं जलेगी धूँआ हो जायेगा। 

अगर तू हरएक काल में योग युक्त हो जाये। 

तो दक्षिणायन से उत्तरायण में अवश्य एक दिन जाये। 
अवश्य एक दिन जाये॥७॥ 

यज्ञ तप दान से पुण्य का जो फल वेद बताते। 

जो इन फलों को तज ब्रह्म प्राप्ति में ध्यान लगाते। 

सब कर्मों के फल से बड़ा फल ब्रह्म प्राप्ति से पाये। 

शुद्ध आसक्ति बन्धन से रहित आत्मा को वह बनाये। 
आत्मा को वह बनाये॥८॥ 

भजन 
तर्ज-(मेरे नेना सावन भादो.......... ) 


हे अर्जुन विज्ञान सहित उस नाम में ध्यान लगाना। 
नाम में ध्यान लगाना॥ 
जिसे अशुभ कहते हो कर्म वो कर पाओगे। 
अशुभ कर्म करके भी फल से बच जाओगे। 
भीष्म द्रोण समान गुरुओं पर अशुभ है तीर चलाना॥१॥ 
दोष न उसे लगेगा ईश्वर जब मारेगा। 
उसकी वैदिक आज्ञा जब क्षत्री ब्रत धारेगा। 
मारने के लिए अन्यायियों को कर में शस्त्र उठाना॥२॥ 
ऐसे अशुभ कर्म तो राजा ही कर पाता है। 
क्योंकि राजा ही तो दण्ड नीति का अधिष्ठाता है। 
हरएक को अधिकार नहीं हर किसी को दण्ड दे पाना॥३॥ 
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निष्काम भक्ति से प्रभु को आत्म समर्पण करते। 
लाखों प्रजा के शत्रुओं का वध करने से नहीं डरते। 
वह समझता है सारी प्रजा को चाहता सुखी बनाना॥४॥ 

उत्तम और अव्यय सुख को चाहता है वह पाना। 

दुष्टों के वध से प्रजा को होगा सुख कठिन बताना। 

आपात अधर्म दिखने वाला कर्म धर्मयुक्त है माना॥५॥ 
जो मरने से नहीं डरता है उसके लिए अमरता। 
किन्तु भीरु पुरुष प्रति क्षण कदम-कदम पर मरता। 
डरता फिरता है मृत्यु से चाहती ग्रास बनाना॥६॥ 

समर्पण में न श्रद्धा जिन्हें हैं मृत्यु का भय ही उन्हें है। 

मृत्यु भय टलते ही भोग वासना की लगन उन्हें हे। 

इस मृत्यु संसार में लौट कर बार-बार हो आना॥७॥ 
जो समर्पणमयी भक्ति से प्रभु गोद में बैठ जाता है। 
कितनी सत्ता का अनुभव अन्दर ही कर पाता है। 
होकर मगन नरेश भजन गा तबला भीष्म बजाना॥८॥ 


कवित्त 


हे प्रभु तुझको सब नित्य अव्यक्त कहते। 
किन्तु मैं जीव भी तो अव्यक्त कहाता हूँ॥ 
तूने इस सारे संसार की रचना की हे। 
किन्तु मैं भी अपनी जैवी सृष्टि रचाता हूँ॥ 
तूने आकाश में चमकाये हैं ये चान्द तारे। 
मैं भी अन्धकार जग का बल्‍वों से भगाता हूँ॥ 
आज इस दुनियाँ के प्राणी मेरे आश्रय में हे। 
किन्तु मैं उनका कभी आश्रय नहीं पाता हूँ॥ 


कवित्त 


सभी प्राणी मात्र में व्यापक नहीं हूँ मैं। 

सर्वव्यायक तो केवल ईश्वर कहाता है॥ 
प्रभु की कृपा से मेरा आत्मा महान्‌ हुआ। 
सभी प्राणियों की भावना को जान पाता हूँ॥ 
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भजन 
तर्ज-( प्यार के गाँव में घर अपना.......... ) 


अपने अभिमान का जब पर्दा हटा पायेगा। 
प्रभु का रूप तुझे सब में नजर आयेगा॥ 
जेसे वायु इधर-उधर सर्वत्र जाता है। 
किन्तु आकाश उससे भी बड़ा कहाता हे। 
मुझमें स्थित है सभी भूत समझ आयेगा॥१॥ 
प्रलय में सब पदार्थ मेरी अवस्था पाते हैं। 
सृष्टि आरम्भ में फिर व्यक्त नजर आते हें। 
मेरे बिन सृष्टि विसर्जन न होने पायेगा॥२॥ 
मैंने ब्रह्माण्ड जड़ प्रकृति से बनाया है। 
अपनी सामर्थ्य से व्यवस्था में चलाया है। 
होने से जड़ है विवश खुद नहीं चल पायेगा॥३॥ 
मैं किसी और से कर्मों का फल नहीं पाता। 
मैं अपने वास्ते सृष्टि प्रलय नहीं लाता। 
जीवों का हित बिना सृष्टि के हो न पायेगा॥४॥ 
मैं उदासीन मुझे कर्म बाँध पाते नहीं। 
निमित्त कारण के बिना कुछ भी बन पाते नहीं। 
जो निमित्त है वही संसार को चलायेगा॥५॥ 
मुझे ब्रह्माण्डों का महेश्वर नहीं जाना। 
मूढ पुरुषों ने मुझे मानव रूप में माना। 
कर्म बन्धन बिना तन बन्धन में केसे आयेगा॥६॥ 
कर बुरे काम जो आशा यह लगायेगा। 
कहीं भगवान्‌ ले अवतार जग में आयेगा। 
ये व्यर्थ ज्ञान उन्हें दुःख ही दिखायेगा॥७॥ 
ठगने की दूसरों को भावना बन जायेगी। 
भरोसे औरों के रहने की आदत आयेगी। 
आसरी भाव से मोह जाल में फँस जायेगा॥८॥ 
आश्रय दैवी प्रकृति का जो महात्मा पाकर। 
करते ईश्वर भजन एक रस आदर्श को लाकर। 
वही निष्काम और श्रमशीलता को पायेगा॥९॥ 
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भजन 


कीर्तन चाहिए करना प्रभु का मगर, दोष उल्टा प्रथु पर लगाया गया। 

करके शुभ कर्म और नाम करते अमर, देवताओं को दोषी ठहराया गया॥ 

प्रभु कहते क्रतु मैं हूँ तू बन क्रतु, 

कर परोपकार इस सारे संसार में। 

करके परमाणुओं का संगति करण, 

सारा संसार यज्ञमय रचाया गया॥१॥ 
तू भी कर संगठन सारे संसार में, 
चल बिछडे हुओं को मिलता हुआ। 
करने वालों को उपकार साहस दिया, 
इसलिए मैं स्वधा हूँ कहाया गया॥२॥ 

जबकि पितरों में कमजोरी आने लगे, 

पेर चलते हुए लड॒ खड़ाने लगे। 

तुम भी उनके लिए कुछ सहारा बनो, 

जिनका सब कुछ तुम्हीं पर लुटाया गया॥३॥ 
रोग को दूर करने को संसार में, 
ओऔषध हूँ मैं रोगियों के लिए। 
तू भी बन जा दवा सारे दुःख दर्द की, 
रोग घर में जो खुद ही बसाया गया॥४॥ 

मन्त्र बनने का तुम यत्न करते रहे, 

नव जीवन सज्चारक बन संसार में। 

नव जीवन में सज्चार करता हूँ मैं, 

इसलिए मन्त्र हूँ मैं कहाया गया॥५॥ 
घृत हूँ मैं अग्नि जलाता रहा, 
सबके दिल में सदा प्रेम और प्यार की। 
उनमें ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्यत्वादि की, 
अग्नि को विचारों में लाया गया॥६॥ 

अग्रणी सबका हूँ इसलिए अग्नि हूँ, 

जीव प्रकृति स्वयं कुछ न कर पायेगा। 

बनते आदर्श करके स्वयं शुभ कर्म, 

अग्नि ब्रत इसलिए है बताया गया॥७॥ 


श्ण् नरेश भजन संग्रह 


हुत कहाता हूँ इसलिए ब्रह्माण्ड की, 


सेवा में खुद को किया है हवन। 


वे भी होते हैं आहुत परोपकार में, 


लोभी कीर्तन का ये ही बताया गया॥८॥ 


भजन 
तर्ज-(ईश्वर तेरी माया.......... ) 


में पिता और माता हूँ। 
सबको अन्न भोजन देने को कारण में धाता हूँ। 

पितामह और ओंकार, ऋक्‌, यजु, साम कहाता। 
गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी वसु, होने से सबको बसाता॥ 
अशरण , शरण, प्रभव रूप, मैं प्रलयक्लर कहलाता। 
सर्वाधार, रहस्य निधान नहीं विनाश हो पाता है॥ 
मैं ग्रीष्म कहलाता हूँ॥१॥ 

जल को संग्रह करता हूँ मैं फिर उसको बरसाता। 

स्वयं अमर हूँ लेकिन मैं मृत्यु भी कहलाता॥ 

मैं सत्य रूप हूँ किन्तु इन्द्रियों से नहीं जाना जाता। 

इसीलिए मैं सत्‌-असतू्‌ दोनों ही रूप कहाता॥ 

मैं दृष्टि नहीं आता हूँ॥२॥ 
मेरे भक्त सदा मेरे एक-एक गुण को गाते हैं। 
उन्हीं गुणों को अपने जीवन के अन्दर लाते हैं॥ 
पापों को धोकर सुर से सुरेन्द्र बन जाते हैं। 
उस पुण्यमय दिव्यलोक में दिव्य जन्म पाते हें॥ 
मैं उनको सुख दाता हूँ॥३॥ 


भजन 
तर्ज-(जो नकी न जग में कमाओगे.......... ) 


मुझसे जो नित्य जोड़ता सम्बन्ध है। 
उसको हरदम आनन्द ही आनन्द है॥ 
इच्छा भौतिक सुख की न लाते। 
लोक सेवा में जीवन लगाते॥ 
काम परहित के जिसको पसन्द है॥१॥ 
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में हँ कल्याण उनका चाहता। 
में हूँ उनका निवास कहलाता॥ 
मुझे कहते सच्चिदानन्द हैं॥२॥ 

भौतिक सुख भी तो मुझसे ही पाते। 

शर्त है जो परहित में लगाते॥ 

स्वार्थ में जों न होते अन्ध हैं॥३॥ 
अन्य देवों की करते जो पूजा। 
मार्ग उनके लिए भी न॒ दूजा॥ 
आते मेरी शरण में सज्जन वृन्द हैं॥४॥ 

अन्तिम भोक्‍ता जो यजक्ञों का मैं हूँ। 

उनका अन्तिम सज्चालक भी में हूँ॥ 

भूल मुझको उठाते दुःख दन्द्र हे॥५॥ 
जिसने मेरे गुणों को न जाना। 
दण्ड व्यवस्था को मेरी न माना॥ 
करता अपना विनाश मति मन्द है॥६॥ 


भजन 
तर्ज-(चौदहवीं का चाँद हो या.......... ) 
ससार के प्राणी मुझे सब एक समान हे। 
सब भोग भोगते हैं कि जैसा विधान है॥ 
कर्ण दुशासन दुर्योधन, से न द्वेष है। 
कृष्ण व्यास अर्जुन से, नहीं प्रेम विशेष हे। 
सम्बन्ध मेरा सूर्य दर्पण समान है॥१॥ 
जिन-जिन गुणों से भक्त जन, करते मेरा भजन। 
होते हैं प्राप्त गुण अगर मानव करे यतन। 
उत्तम गुणों को धार कर पाता सम्मान है॥२॥ 
कोई दुराचारी यदि करता मेरा भजन। 
साधु तो हैं नहीं मगर वह कर रहा यतन। 
है ठीक मार्ग उसका लक्ष्य महान्‌ है॥३॥ 
धर्मात्मा बन जायेगा दृढ़ निश्चय से चल कर। 
शान्ति मिले तुरन्त उसे धर्मात्मा बन कर। 
नहीं नष्ट हो नरेश यदि भक्ति में ध्यान है॥४॥ 
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॥ओरम्‌॥ 
दो शब्द 
पं० नरेशद॒त्त जी आर्य वेदों-उपनिषदों-दर्शनों-गीता-महाभारत-रामायण 
आदि ग्रन्थों के प्रकाण्ड विद्वान्‌ एवं सुलझे हुए भजनोपदेशक हें। वैदिक 
संस्कृति व सभ्यता का इन्होंने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया है। ये उन 
वैदिक प्रचारकों में से हैं जिन्होंने वैदिक साहित्य का गम्भीरता से अध्ययन 
किया। आप की वाणी में मिठास, स्वर में ओजस्विता एवं वर्णन में सहजता है। 
वैदिक ग्रन्थों के गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को आप सरलता से समझा देते हैं। बच्चे 
भी पण्डित जी की बातों को आसानी से समझ जाते हैं। आप के भजनों व 
प्रवचनों को सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं। आप हमेशा अपने प्रवचनों 
में ऐसे उदाहरणों को प्रस्तुत करते हैं, जो जीवन को छूते हैं। आप वैदिक धर्म 
के सच्चे प्रचारक हैं-पूरे देश में आपको वेदरथी के नाम से जाना जाता है। 
आपने अपने जीवन में बहुत कठोर परिश्रम किया। आपकी कथनी 
करनी में बिल्कुल अन्तर नहीं है, जैसा कहते हैं वेसा ही करके दिखलाते हें। 
आपकी वाणी से जो कुछ निकलता है वह वास्तव में आपके हृदय तथा 
अनुभव से निकलता है। इसीलिए आप की वाणी सीधे श्रोताओं के भीतर उतर 
जाती है। आपने पूरे देश में घूम घूमकर वैदिक विचारधारा का प्रचार किया है। 
अनके रचनायें आपने की- अनेक पुस्तकें हैं। आज लोग उच्च शिक्षित तथा हर 
प्रकार से सम्पन्न हैं। जीवन में भौतिक साधनों की भरमार है। फिर भी ऐसा 
लगता है कि जीवन में कुछ खो दिया है। उसके खोने के कारण परिवार टूट 
रहे हैं। 

बहुत दिनों से एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता थी, जो लोगों को 
सही तरीके से सोचना तथा जीना सीखा सके। सौभाग्य से श्री नरेशदत्त आर्य 
की कलम से ऐसी ज्ञान गंगा का प्रवाह फूटा है कि अब जन-मानस इस में 
नहाकर आनन्द का अनुभव जरूर करेगा। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास 
है कि “नरेश भजन संग्रह '' पुस्तक के अध्ययन से अज्ञान का नाश और ज्ञान 

की वृद्धि होगी। धन्यवाद 
स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती 
“आचार्य 
श्री कृष्ण आर्ष गुरुकुल (देवालय) गोमत, 
तहसील०-खैर, जिला-अलीगढ़ (उ०प्र०) 
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